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प्रथ का अंत ही क्यों ? आदि और मध्य 
तगा । थ तो अंत में ही शादि और मष्य 
इधान और शवसान शा जाता है और 0002५, 
कर आर में ही उसका अंत छिपा रहता इत लड़ी का दा काशानियां ६ पंग 
के जन्म औवन भर मुत्य वी तरह, और गोपियों के |+वा साथ! गरिति | छा 
(लिए, कहीं से भी बात कं उठा लीजीए | कँकेंत है। पल का 
पूथ है। जाता है । |... संतमग्रागम के अनुभवों मे पथ ! 
संतसपागम इरिकथा, तुलसी दुलेभ दोव | अंत का अनुभव अन्तवेद्ता के शप | 
है दो दुर्लभ साधन दुलसीदास जी ले , हेंवेना दादक था कि यदि सस्तिस्क में रहक 
थे। जानें वे कौन से संत श्र क्रेसी / मरितिग्क और हृदय को सन करता रहता ६ 
था थी जिनकी शोर सृलसॉंदास ने | हना है। इस कछ का बहने कर पाते, दिला | 
कमा था; आज के यु" #ह तो सर्च ॥ हैँट हो गया था, मसब्लिस्क भी फट जार 
- बम्सुएं बह्दी दा ई, दुरिकया) और संत- | इस हिए! लेखनी के; गए? कागज पर सबक 
भा है जल्लट दिया । पाठकों को कह देगी का साइर 
[रिक्शा क्र हे  हदिकया विशाग्द | इसलिए कि संभव है इस सु अरिजिका क्‍ 
'पने लिए जीवन के सत्र सुख बठोर कैते पड़े और भी कई हों, उनका कश्थयाश 
शताओं की अरद्धा उन्हें फलती है। .* जाए, वस्तु स्थिति छीर चल सपए हो। जाए 
धवर्ग का सुख भाग छत हैं, भक्तों की (उसमे 'कहाँ' तक सफलता पिलली 8, मह 
| उनकी पूज्जी कोर अचेना के बलपर । | जानी ही जाने श्रपन। कत्त थे तो श्रपने की 
व । प्रयन्‍्न लेक है। सागित है, सो अख्तत है | 


सबने, 
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नाट:->उपन्यास मे बणिद सभी गाम शोर 


हें ईशचरत् की कलक पामे का यह दान बहिन है। 


है, इसी यतन थे झपनी मामबता से भी . 
ग बंठते हैं, शक बूछ और बुद्धि की | 
के वेग में बहादेतें ४, और जिन में 
'पैबल्ण की स्थापना की जाती है, वे भपनी 
अपना बंदन शीश अर्चन दोता केश, 
से पत्थर दे। जाते हैं, पत्थर के देयता 
गए बने, देखत शा महीं पाता सकृत्य- 
(की भी खो देते #। ऐसे ही संतों के 
यम के दृश्य सात आड़ कहानियों में। 


का प्रयल किया था, के 


हैक 


& 


पथ का अन्त 


| लेखक 
सत्य देव शर्मा 


रजनी साहित्य सदन 
देहली 


दिसम्बर १६४४ 


झशिकराछुत ईद 7/ए८:वा सवा 5 
ररचध777/ 7 
हु्ोसाद स्यू लिप ईअरी 


धूप दर्द [] 


(३ (९०७... $2:7/० का 
का ला 
4वि९एदशक्दों 000 . - २४ 9५9/ _)० ६ ते 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
मूल्य दी रुपये चार आने 


/ मे 
रजनी  सीहित्य 'संदन 
२४६ चावड़ी बाजार विल्‍ली द्वारा 
प्रकाशित तथा रासा कृष्णा प्रेस, कटरा नील, बिल्ली में सुद्रित । 


पथ का झच्त 


१ 


हीरालाल, गुर जी का बड़ा भक्त था । घर का गुज्ञारा उसका 
अच्छा न था, सांघारण यजमानी पुरोहिताई से प्री तरह गुजर बसर 
न होती थो । छोटा भाई भवाती दास तो कुछ पढ़ लिख गया था और 
. उससे श्रपने कस्बे के गायन मास्टर चौरंगी लाल से जो उत्तका थोड़ा 
बहुत सम्बंधी था, बिना कुछ लिए दिए गाना बजाना भी सीख लिया, 
आवाज़ अ्रच्छी थी, इसलिए राधेध्यास की तर्ज पर रामायण महा- 
भारत की कथा बांचकर कुछ न कुछ कसा ही लेता था, उसका विवाह 
भी हो गया था, पर हीरालाल की हालत पतली थो | कभी फोई सज्- 
बूरी कर लेता, कभी दूध बेचता, कभी लकड़ी के टाल पर काम करता, 
कुछ न होता तो गुरु जी के डेरे को रोटियाँ तोड़ता, उन्तका कास भी. 
कर देता । गुरु जो के डेरे में रोडियों की कमी न थी, नगर शाबाद 
रहे,--विम को शोटियाँ घरों से भिक्षा के रूप में माँग ली जाती थीं।॥ 
पहले तो गुरु जी स्वयं माँग लाथा करते थे, परन्तु साहिबेजायदाद होने 
के बाव गुए जी ने तो यह काम छोड़ दिया था परन्तु उनके दूसरे चेले 
चांदे पहु काम्र करते थे, श्रौर रात का भोजन वहीं पकता था । वहु-भी 
पहले गुरु जी ही बना लिया करते थे, पर उत्तके छोड़ देने पर डरे में 
रहने बाला कोई बूसरा साधू बना लेता था लेकित ज्यों-ज्यों भक्तों की 
संख्या बढ़ते लगी, तो यहु कास किसी सत्नी के सुपुर्व करना पड़ा । 

हीरालाल को डेरे की तरह तरह फी रोटियाँ और बारह ससाले 
की चाट सी घर-घर को सब्जो बड़ी स्वाद लगती पर किसी दिल 
संध्या समय उसे भी रोटियाँ सेकनी पड़तीं तो सारा मजा जाता रहता । 
एक तो बस बीस ही नहीं कभी-कभी तीस पेंतीस भ्रादियों का भोजन, 
फिर सबको छिलाकर' खाद्यों, जात श्राफ़त में पढ़ जाती, इतना भर - 


ख्‌ पथ का अँत 


खप कर जाओ्रो तो घर में कोई ऐसा व था जो धीरज दिलासा दे--- 
पर हाँ जिस दिन गुरु जी के यहाँ खीर हुलवा बनता तो हीरालाल 
उछल-उछल पड़ता, सारा काया-कष्ट भूल जाता, परन्तु हलवा खीर चढ 
जाते तो बहु प्रंगडाईयाँ तोड़नें लगता, ऐसा कोई न था जो उसके मर्म 
की बात समभता भौर उसकी शादी कर देता, इसी चिन्ता में उसने 
कई रातें काठ दी थीं, और वह-चालीस का हो गया था। पहले तो 
चौरंगी लाल का साथ था, और वे दोनों दुःख सुख कह सुन लेते थे, 
और मन का बोझ हलका करने धन्नी के पास चले जाया करते थे। 

घन्नी रिदते में दोनों को भोजाई लगती थी, विधवा थी, पर बड़ों 
हंसमुल झ्ौर वाचाल बहुत सुदर न सही, श्रच्छी खासी झौरत तो थी, 
वह बोनों का मानव करती श्रौर दोनों से उसे प्रेम भी थां, लेकिन जब 
तब मेंदान चौरंगी लाल के हांथ ही रहता, वह उमञ्र में हीरा से छोटा 
उससे अधिक सुंदर और जवान था, इस पर वह गायन विद्या का 
माहिर भ्रौर सब से बड़ी बात यह कि गुरुजी का छोदा भाई था, 
इसीलिए धस्नी के विशेष भ्रनग्रह का पात्र था । हीरालाल फ्ी-क्ी 
जल उठता, सेवा वहू करे, धन्‍्नी की रक्षा) में जान वह वे और सेवा 
जाए चौरंगी । परन्तु धन्ती बड़ी काइयां था, वह उसे भी अपने प्रसाद से 
बंचित न रखती, श्रतः सुश्नामला बढ़ने न पाता । जेंसा कुछ था वह भी 
अच्छा था, निभती जा रही थी पर इतने में पुर जी की कृपा से चौरंगी 
लाल की दादी हो गई, वह हीरा से श्रलग-अभ्रलग कठा-कटा रहुने लगा, 
आर धन्‍्नी देखते ही देखते जाने कब ढल गई, और काम की न रही, 
श्रब तो घह यजमानों को रोटियाँ पकाने का धंधा ही कर सकती थौ, 
सो किया करती थी, श्लौर हीरा के मन की कोई ते सुनता था । 


इधर गुर जी के भक्तों में चुद्धि हो रही थी, श्रमुतसर के कृष्ण 
लाल भोहली, जालंधर के वेच्य शत्र ध्व दास, दिल्ली के विजयक्ष॑ंद 
झौर सेठ विष्ण स्वरुप, रघुबर नारायण, बरेली के पंं० 
रघुबीर लाल दोषी, कानपुर के सेठ श्रजु नदास मेहता और इन 


पथ का अंत ््‌ 


सबसे बढ़कर हिन्दुस्तान के नामी ज्योतिषी ज्योतिस्वरुष वर्मा, प्रौर 
भी श्रनेकों गृहस्थ सपरिवांर उनके शिष्य हो चले थे वे स्वामी जी के 
दर्शनों को झाते तो हफ्ता दस दिन जरुर ठहरते, वें तो भिक्षा की रोटियाँ 
न खा सकते थे, श्रतः रोटी पकाने वालो की ज़दरत श्रौर भी तीक्ता से 
अनुभव होने लगी। रही किसी रसोइये के रखने की बात सो गृर जी 
को श्रतु भव था कि ५०) लेकर भी कोई श्रादमी इतता कास नहीं कर 
सकता और फिर जैसी रोटियाँ श्रौरत सेंकतो है मद के हाथ में वह 
लज्जत कहाँ ? 

जरूरत ईजाव की माँ है, हीरालाल ते यह कहावत सुत्र रक्खी थी, 
इसलिए श्रवसर देखकर एक दित उसने गृरु जी से प्रार्थना की-- 

स्वात्ती जी, भ्रापकी ही नहीं मेरी चिस्ता भी, झ्राज दूर हो गई, 
इतना कह वहू लजाया-लजाया सा हुंस दिया, श्रौर श्रागे की बात 
अटक के गले में ही रह गई । 

कैसी चिन्ता हीरा' 

महाराज, आपको चिल्ता है, कोई रोटी बनाने वाली चाहिए ।' 

हां सी तो हम इस सोच में हें ही-- 

'तो बस मेरा विधाहु कर दीजिए--मेरा घर बस जाएगा, आपकी 
रोदी पकती रहेगी । 

“बहू कैसे ? गुरु जी सुस्करा कर बोले 

'सीधी सी बात है, हीरा उत्साह से कहने लगा, काई भशच्छी सी 
ब्राह्मणी मिल जाए -- तित्य दोनों समय श्रापक्षे डेरे का भोजन बबाए- 
यू' तो आपकी और मेरी रोटी पक जाएगी, न तनउ्वाह वैने क्रा डर 
ने उसके भागने का भय, और मेरी घर बालो रहेगी सेरे घर--डेरे में 
स्त्री का क्‍यों काप्त, बस हींग लगे न फिल्कड़ी, रंग भी चोला श्राएं। 

रंग तो चोख़ा श्रा जाएगा, पर हींग फिटकड़ी क्‍या चूना हुलदों भो 
कम न लगेगी, विवाह कोई जेल तो है नहीं, औरतें भी सड़कों पर 


हु पथ का अत 


बैठी नहीं मिलती कि उठाई और सगा लाए, समय पर सब काम होता 
है, तब तक हसारा कास केसे चलेगा ? 

उतने झर्से के लिए में कोई प्रबंध कर दूंगा, न हुआ तो धन्‍ती की 
मिन्‍्नत कर लूगा, वह अपने जाद यजमानों के भी रोटी बनाते चली 
जाती है, सो यहीं सब काम कर जाया करेगी, उसे श्राप घोती कुत्तों, 
बो-चार रुपए दे दीजिएगा, बस ज़रा लालचन है, वेसे स्वाभाव की बुरी 
नहीं, ढेरों काम कर लेती है, महीने दस दिन की बात है। फिर तो भेरी 


घर वाली श्रा ही जाएगी 
'सहीने दस दिन में, बेर तो है नहीं कि तोड़ कर सह में डाल 


लिया, जब कि बेरी में भी कांटे होते हें । 

आराम में तो नहीं होते स्वामी जी, आप चाहें तो पल भर में मेरे 
श्रागे पीछे एक क्या बस औरतें नाचती फिरें, आप चाहें तब तन, ईश्वर 
झ्रापके बस में है, लोग आपको साक्षात परभेश्वर ही मानते हैं, भूलों के 
श्राप भगवान हैं, फिर मेरे लिए हीं कृपा का यह हाथ श्रागे क्‍यों नहीं 
बढ़ता ? ह 

“अपनी सुरत देखी है शीशे में, चालीसे हो गए हो, पलल्‍ले तुम्हारे 
कानी कोड़ी नहीं, भौर शादी को धुत्त सवार है ।” 

यह सब गुण होते तो फिर कमी ही क्या थी, गुय जी, श्रत्र तो 
श्रापका ही सहारा है, मुझ गरीब की नेय्या भी लगा दीजिए पार । 

भ्रच्छा जाम्रो, श्रपना काम देखो, यवि हम दुनियादारों के अमेले 
में पड़े रहें तो भगवात्र को क्या जवाब देंगे, झौर यह भगवा बेष छ्विप्त 
लिए धारण किया है, तुम्हारे लिए वीवियां जुटाने में, देखो तोन बज 
रहे हैं, दस दित बाद गुरु पूर्णिमा पर भक्त जन इकट्ठ होंगे सो पहले से 
प्रबंध करना है, सशीन पर झाटा पीसता दे श्राश्रो । 

अ्रच्छा गुर जी, जो प्राज्ञा, पर मेरी प्रार्थना को न भूलिएगा, इतना 
कह हीरा तो चला गया श्र अपने सिंहासन पर' बेठे गुद जी सोच में 
सरत हो गए । 


२्‌ 


अपने नगर म्रपुर ही नहीं स्वामी नाथराम जी का नाम व्र-दूर 
तक था । न्रपुर के तो थे नूर ही कहलाते थे, इसी नगर की धरती 
पर उनका जम्म हुआ था, इसी की मिट्टी में खेले, खाए, पले, बड़े हुए । 
१५०१६ वर्ष को श्र॒ल्यायू में ही साधु हो गए । इतता यश और 
मान श्पनी जन्म भूमि में शायद ही किसी को मिला हो । लोग उन्हें 
शुकदेव का अवतार मानते थे, श्राज के युग में ऐसा पुरुष नहीं मिल 
सकता जिसे जीवन में कभी भी मारी के प्रति मोह उत्पन्त मे हुआ हो, 
पर स्वामी जी इसका प्पवाद थे । 

बड़े सौम्य, सुशील, कर्म रत, सदा भजन भक्ति में लोन, हंसते हुए 
सुख पर कभी विषाद की रेखाएं नहीं, प्रपने में मस्त, सेवा भाव इतसा 
कि सिक्षा मांग कर लाएं और साधु संत ही नहीं हर भूछे को खिलाएं, 
रास्ते पर चले जाएं तो मीलों मार्ग के कांटे चू नते रहे, प्राणी मात्र से 
प्रेम और सौहाई । इसीलिए उनका सब जगह मात्र होता था, साधु- 
गृस्थ सभी वर्गों में उतको माच श्रौर यश था । दूर दूर तक उनके डेरे 
की चर्चा थी जहाँ से किसी भी वेष के साधु को जब तक वह चाहे सन 
चाहा श्राहार झौर रहने की जगह मिलती थी। उनके प्रभाव से ही 
डरे में भ्रन्‍्त, वस्त्र, धत-पवार्थ किसी चीज फो कम्ती न श्रात्ी थी । 

प्रायः वे न्रपुर में ही शहर के एक कोले पर बने भ्रपने ढेरे में ही 
रहते थे, मत्त ऊब जाता या कोई भक्त बुला लेता, तो जालंधर, हुदयारपुर 
बरेली भ्रमुततर भौर फोरोजाबाद चले जाया करते थे । धीरे-धीरे उनके 
नाम शोर यश ने उनके क्षेत्र को बढ़ा दिया औौर वे दिल्‍ली, कानपुर 
लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ते वर्गरह भी जाते लगे । उन्तकी परोपकार 
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वृत्ति जागरूक होती गई । भवत बढ़े तो उनकी सेवा से गुरु जी की शाम 
भी बढ़ी, भक्तों के ठहरने के लिए स्थान भी बढ़ाना पड़ा, सुख सुविधा 
का प्रबंध भी करना पड़ा, प्रामदती खर्ते का हिसाब किताब भी रखना 
पड़ा, स्वार्थ . सही परोपकारार्थ उन्हें श्पनी प्राय सें वृद्धि के विचार 
भी सताने लगे, भौर डेरे में रोटी बनाने के लिए एक महाराजित की 
आवदयकता इस सिलसिले को पहुली कड़ी थी, होराजाल की बात उसके 
सामने उन्होंने भले ही उड़ा दी हो, पर मन में ज़रूर विचार कर रहे 
थे कि उसका प्रस्ताव बुरा नहीं--उसका काम बच जाए तो दोनों का 
पाप कटे, डेरे का भी श्रोर हीरा का भी। सो श्रब॒ कि बार जन्‍्पाष्टमी 
पर जब वे फीरोजाबाब गए तो एक की जगह दो सप्ताह लगा झाए। 
हीरा का काम तो किसी तरह हो गया परन्तु एक नयी उलभन में फंस 
गए, इसी उलझन के क्षोत्त के कारण उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं 
पहली बार देखने को मिलीं । 

हुआ यह कि फ़ीरोज़ाबाद में उनके बहुत से भक्त थे, श्रीराधा 
बहलसभक्ित सत्संग तो उन्हीं के परामर्श झौर प्रयास से बता था। उसके 
सदस्य भी बहुत से भक्त लोग थे। बारी-बारी एक एक विन श्पने 
घर में वे स्वामी जी को ले जाते श्रोर श्रपन्रा घर पवित्र करा श्रपने 
को धन्य मानते । फ़ीरोज़ाबाद में हीरा की बहित ब्याही हुई थी, उसके 
घर भी वे गए श्रौर प्रसाद पा श्राए थे। वहीं के एक पंडितजी के घर 
में जीसनें गए तो उन्होंने प्राथेना कौ-- 

स्वामी जी मेरे पुत्रों में से किसी का विवाह नहीं होता झ्रापका 
शाशीर्वाद हो तो मेरे बड़े पुत्र का कहीं सम्बंध ही जाए-गरीब हूँ, 
इसलिए कोई बात तक नहीं पूछता । 

स्वामी जी ने बढ़े पंडित को धीरज दिलासा दिया, श्ौर श्राशीर्वाद 
भी कि द्षीत्र ही भगवान कोई सिलसिला बना देंगे। स्वाभी जी 
उनके लड़के को न तो देखा था, न उसके गुण अवगण से ही परिचित 
थे पर पिता ने पुत्र की प्रशंसा कुछ इस तरह की कि जैसे भ्वण से 
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नहीं के घर दुबारा जम्म लिया हो। इस तरह की बातें चल ही रही 
थीं कि भ्कान के साथ के पोर्शन में एक र्न्नी पुरुष के लड़ने भागड़ने की 
आवाज सुनाई दी । पूछने पर वृद्ध पंडित जी ने बताया कि उनके 
भसफान में ही वे किराएवार हैं, पति बाज्ञार में हुलवाई की दुकान करता 
है, उच्च में काफी बड़ा भर कुछूप है, पर कमाई श्रच्छी है, बीवी तोसरी 
शादी की है, नौजवान शोर सु दर पर बड़ी चालाक, यों तो बड़ी मिठ- 
बोली है, पर ज्हुर की गंदल । हलवाई दशवकी मिक्षाज का है, बस दोनों 
यों ही उलभते रहते हैं। भ्ौर साथ ही उससे प्रार्थना की, कि महाराज 
कुछ उन पर भी दया की दृष्टि करें कुछ ऐसा मंत्र-तंत्र बताएं कि 
उनको रोज़्-रोज्ञ की लड़ाई बंद हो श्रौर वे श्राए दिव की चस्ध चख 
से बच जाएं । 
स्वाएी जी' मुस्करा दिए, आ्ीर्वाद दिया श्रौर चलने लगे तो बूढ़ी 
पंडिताइन ने भी आकर चरण स्पर्श किया, श्ांखों में जल भरकर हाथ 
जोड़ लिए-श्रापका ही श्रातरा है महाराज । 
स्वामी जी ने धीरज दिया शौर श्रपने स्थान पर भ्रा गए । बोपहर 
को स्वाम्ती जी आराम करते थे और तीन चार बजे इक्का दुबका भक्त 
श्रा जाते थे परन्तु वास्तव में यह समय स्त्रियों का होता था। थे प्रार्ती, 
स्वामी जी उन्हें थोड़ी देर ही बेठने देते, एक दो उपदेश की बातें कहते श्रौर 
वे चली जाती । पुरुषों का सत्संग रात्रि को होता था । श्राज स्वामी जी 
की जाते श्राख क्‍यों न लगती थी, दोपहर को गर्मी बड़ी तेज थी, हार 
बंद थे, बिजली के पंखे चल रहे थे, कि इतने में ध्यामकुमारी ने प्राकर 
द्वार खोला,'स्वासी जी के चरणों में प्रशाम करके बेंद गई । स्वामी जी 


भी उठ बेठे | 
इयाम कुमारी ते हाथ जोड़कर तिवेदन किया--सुझे पंडित जी ने 


आपकी शरण में भ्राने को कहा था, दहुर भर में आपकी दया ओर 
महानता का चर्चा हो रहा है, महाराज मेरा जीवन वरक समान 
हो रह! है, मां बाप तेइस हलवाई के पलल्‍ले बाँध दिया 
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है, हलवाई, दिन रात मीठे और दूध में रहता है फिर भी इतना 
कड़वा और की है, इतना जालिस कि क़रसाई से भी बढ़ 
गया है, इससे तो क़्साई भी लाख गुणा अच्छे होंगे, क्या इस निरीह 
भनुष्य के पंजे से मेश छठकारा न करा देंगे, श्रापको ऐसा ही पुष्य 
लगेगा महाराज जेसा किसी गाय को राक्षस के हाथों से बचाने का। 
श्राप तो परोपकारी है, सुना है भगवान श्रापके वक्ष में हें. .. 

बह कहती जा रही थी श्ौर उसकी श्राँखों से अविरल श्रश्॒धारा 
बह रही थी, उधर स्वामी जी न जाने क्‍या सोच रहे थे कि एक दस 
उनकी आँखें चसक उठीं-उन्हें हीरा की याद श्रा गई--निदचयात्मक 
स्वर सें बोले-- 

भगवान सब का कल्याण करते हैं अंधेरे में कहीं न कहीं से प्राशा 
की किरण फूट निकलती है, श्रच्छा जैसा हम कहेंगे, बैसा हो करना 
होगा, देखों मत को पक्का कर लो । 

न कच्चा होता तो फिर श्रापकी शरण सें ही क्यों झाती ४! 

अच्छा तो भ्रव जाम्रो, स्वाप्ती जी बोले, समय पर सब्र प्रबंध हो 
जाएगा * 

इधाम कुमारों सीस नवा कर चली गई, श्रौर स्वामी जी फिर सोच 
मग्त सो गए। 

तीसरे दिन स्वासी नाथुरास जी फीरोजाबाद के पास एक गाँव में 
ग्रपने एक शिष्य थानेदार खूबसूरत लाल को दर्वांन देने चले गए, उनकी 
खनुपस्थिति में हीरा फ़ौरोज्ञाबाद श्रायर श्रौर ध्यामकुमारी के साथ ले 
न्रपुर चला गया, यह कार्य ऐसी ख़ामोशी के साथ हुआ कि कानों काल 
किसी को खबर तक न हुई, सक्‍्खन में से बाल की तरह फीरोजाबाद से 
द्याम कुमारी निकाल ली गई, हलवाई वूध की कढाईयां मलता रह 
गया, घर का कोना-कोना छात्र मारा, कई दिन तक खुरपी खाँचा लिए 
दूढता फिरा, घर को जसीत भी कुरेद डाली, शायद श्रा जाएगी इसी 
श्राशा और अपनी बदनासी के भय से पुलिस को झाबर भी न कर सका | 
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दो चार दित बात उड़ी, फिर शांत हो गई, हलवाई श्रपने श्राँसुग्रों 
ओर आहों से कड़ाही में थ्रा रहे दृध के उबाखों को ठंडा करता श्रौर 
इस तरह उसका ग्रम भी हलका होता जाता । 

..स्वानी जी गए तो थे दो दिन के लिए परन्तु खूबसूरत लाल की श्रद्धा 
को दलदल में ऐप्ते फंते कि शीघ्र वापिस आ ही त सके श्रौर जब भ्राए तो 
साथ ही साथ पंडित के लड़के का काम्त भो करते श्राए। उन्हीं के कहने 
से खूबसूरत लाल श्रपनी भतीजी का रिश्ता पंडित जी के लड़के के लिए 
ले ध्राए और दागुन भी कर गए, चठ संगती पट व्याहु। १५-२० दिन 
चाव का ब्याह भी पक्का हो गया। सारा नगर स्वामी जी 
की इस करामात पर वाह वाह कर उठा, बेचारे गरीब बद्ध ब्राह्मण 
का घर फिर से भ्राबाव होगा, लड़के के व्याह्‌ के चाब में पंडित जी 
जबान हो गए , पं डिताइव तो जैसे एकदम छोकरी सी दीखने लगी, 
जगहु-जगहू भाग भाग कर सब काप्त करती, खुशी खुशी चारों श्रोर 
खुछी “''श्रौर फिर बारात सजी, स्वामी जी तो दोनों ओर के साभे थे, 
बर-बधु दोनों पक्ष उनका समान करते थे, परन्तु खूबसूरत लाल पर 
उनका श्रनुग्रह भ्रधिक था, क्योंकि वहु थानेदार था, समय पर काम 
खाने वाली प्रासामी, और उसे भी गुरु जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, 
इसलिए स्वामी जी सब से प्रलग पहले ही वर्धु पक्ष वालों के यहाँ जा 
डठे । पर जाने क्‍यों उतका माथा ठत्तकता था कोई विध्त बाधा न 
उपस्थित हो, परन्तु उनकी चिन्ता यों ही दिखाई देती थी, सब काम 
यथा सप्तय हो रहे थे । 

बारात पंथपुर में पहुंच गई। उसकी प्रगवाती धूस्त धाम से की 
गई, तब जूठा, टिक्‍्का हुआ, साहे चिट्ठी पढ़ी गई, श्रोर श्रब बूल्हा रात 
के समय मिलनी पर मुकुट लगा घोड़ी पर सवार हो चल पड़ा, परन्तु... 
ज्योंही दृल्हे की सवारी घर के करीब श्राई, उसने हठात घोड़ी पर से 
छलांग लगा दी, नीचे उतर श्राया । बाराती हेरशाव थे, दूल्हा भाग ही 
जाता, पर एक बलिष्ठ बाराती से उसे ज्ञोर से पकड़ लिया, क्यों फिधर 
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भागते हो ? दृल्हा ठट्ठी, पेशाब का बहाला व कर सका, सब तो फिसी 
के संरक्षण में ही जा सकता था, भागना कठिन था। उससे बिना किसी 
तरह की हील हुज्जत के कहा--में शादी न करूंगा ? 

क्यों ? बुद्ध बाप चिल्लाधा-- 

मे श्रापको नहीं बता सकता ? 

बस बाप बेटा उलभझ गए, सगे सम्बन्धी रितेदार समक्रा-्समझ। 
कर थक गए, पर वह ८स से मस न हु, इतने में कन्या पक्ष के 
आदमी भी देर हुई समक्त वहाँ पहुंच गए--कुछ गोल माल की खबर 
स्वासी जी को भी लगी, ये भी भागे-भागे श्राए, खूबसूरत लाल भी 
श्राथा, झब दूल्हा, बाप और बाराती ही तहीं, बाराती और कन्या पक्ष 
वालों में तु-तु में में होने लगी, क्षण भर में सारा गाँव इकट्ठा हो गया 

यहु घया मोल है, तुम हमा | इक्जत खराब करने श्राएं हो, 
लड़का नहीं मानता तो हम जीता न छोड़ेंगे-- ' 

इतने में किसी मन चले में वर से फह्ा--लड़का नपुसक है, शादी 
फिसके साथ करोगे, भल्ता हुआ बच गए । 

बस्‌ प्रात की शान में बारात पर लाठियां बरतने लगीं, थानेदार ने 
स्वामी जी को आड़े हाथों लिया, बाराती जाने किस तरह श्रपत्ती जानें 
लेकर भागे, और स्वासी जी अपता सा मुह लेकर फौरोजाबाव चले 
आए, वहां से अ्पता दंड कसंडल उठाया, न्रपुर भ्रागए-खुबसुरत लाल 
कई वर्ष तक उनसे मशराज रहे झौर स्वाप्ती जी के चेहरे पर घिषाद फी 
रेखाएं घुमने फिरने लगीं । 

स्वामी जो इतने दिनों बाद न्रपुर लौटे थे । डरे में भक्ष जवों ने 
बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत क्विया भ्ौर उन्हें हीरा के विवाह को' 
बात सुनाई, जो वास्तव में अनहोनी थी + हीरा भी उनके आगमन की 
सुचना पाकर अपनी पत्नी समेत उसके दर्शन करने झाया । द्रयामकुमारी 
बहुत प्रसन्‍्त न थी। हीरा, हलवाई से तो श्रच्छा था पर न तो जवान 
था और व्‌ पढ़ा लिखा बाबू ही, इसके अतिरिक्त कहाँ फीरोजाबाद शहर 


पथ का अंत ११ 


और कहां म्रपुर कस्बा, शहर का जीवन फिर भी रंगीला होथा है, 
लेकिन करती क्या ? श्रौर उसी दित्र से उसे डरे में रोटी बनते का 
काम भी सोंप दिया गया । काम तो श्रासान न था, ध्यामकुसारी का 
सत्र कुछ भारी भी हुआ, परन्तु इसमें साधु सेवा का श्रेय जो था, इसी 
लिए उस का सारी मंत्र उपकार की भावना से थोड़ा खिल भी उठा। 

डेरे में काम तो था ही परन्तु इतना सुख भी था कि लस्सी पानी, 
चाय दूध, साग सब्जी किसी ब्रात की कमी न थी, और बाद झे यह 
जानकर कि उसके घर का निर्वाह बहुत कुछ डेरे पर ही निर्भर है श्रपने 
काम को वह शौक से करने लगी । डेरे की समस्या हल होगई । 
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इयामकुमारी के प्राने से डेरे की समस्या हल होगई--वहु द्वौनों 
वक्‍त रोटी बनाती श्रौर श्रपने लिए जाती हुई घर ले जाती शौर्‌ पत्ि 
पत्नी भ्राशिम से खाते, हीरा को घर बैठे चेन से मिलने लगी, वह खुद 
था परन्तु द्याम कुमारी उत्तनी प्रसन्‍त न थीं, वहु पति भी बया जो 
निखट्ट हो, इधर स्वामी जी डेरे के प्रबन्ध से प्रसन्‍त थे परन्तु, गुरु पूशिम्ता 
झानें वाली थी, दो महीने ही तो शोष थे, श्रोर खूबसुरत लाल उनसे 
झूठे हुए थे श्रौर उतका रूठता भी सच्चा था, पर स्वामी जी को यह 
लिता एक विन स्वयं ही मिट गई । खूबसुरतलाल की चिट्ठी श्र गई, 
उसने बार-बार प्रार्थना की थी, गुरु महाराज भ्रवश्य दर्शन दें, उसका 
बड़ा लड़का सख्त बीमार था, डाक्टर बेच जवाब दे रहे थे, लाल बत्स 
भी सफल न हो रहे थे। घानेदार को बोदी ने समझाया कि यह सब्र गुरु 
कोप है, बनद की लड़की के भ्रपूर्ण विवाहू का दोष वह भाग्य पर रखतो 
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थी, गुरुदेव निर्दोष थे, वे कया जानते थे, लड़के में कोई भ्ोगुत है या नहीं, 
तुमने व्यर्थ ही उनका अ्रपमान किया, श्रव भुगतों । 

खूबसुरत लाल के सन में बात बेठ गई, मरता क्या न करता, उससे 
गुर जी को पत्र लिख दिया, उधर गुरु जी भी पुर्नमिलल के लिए श्रातुर 
थे, श्रतः डेरे का काम संत मेषा दाम के सुपुर्द करके चल विए और वहां 
उन्हें लगभग महीता दस दिन लग गए 

स्वाभी जी तो खूबसूरत लाल के पुत्र के लिए वहां प्रार्थेनः 
करते रहे भ्रौर डेरे में सेवादास का एक छत्र राज्य चलने लगा । संत 
सेवादास का आश्रस पांस ही के एक छोटे से गांव सें था परन्तु यदा 
कदा वह स्वामी जी की सेजा महीनों करता । स्वामी जी में उसकी बड़ी 
श्रद्धा थी श्रौर यहां खाच पाच की भी मौज थी। स्वासी जी को 'बाहुर 
जाना होता तो प्रेवादास को ही डेरे का इन्चार्ज बना जाते । 

मेवाबास हरियाने का जाट था, देखने को सीधा सादा, भोला लेकिन 
बड़ा काईयाँ । जिस्म उसका लोहे की लट्ठ, सेरों हलवा शौर खीर समेट 
जाए, काम करने पर आए तो वितों न थके, लम्बे-लम्बे सजबूत हाड़, 
पांव, बलिष्ठ देह, शहतीर जसा कद, उससे यों ही लोग डरते थे, कहीं 
एक ग्राध भाषड़ दे दे तो दांत ही नहीं प्राण भी बाहर श्राजाएं, डेरे 
के सभी कार्य कर्ता उसका लोहा मानते थे, उसके विरुद्ध न कुछ कहते 
ते करते, और श्रव तो उसका ही सर्वांगीत राज्य था, सत भीगी बिल्ली 
बने उसके झागे-श्रागे फिरते, गुतगुनासंत, जो नाक में बोलता था 
हलवाई का कास खूब जानता था, गुनगुना इसलिए कि आ्रातशक का 
भराज था, सत्य स्वरूप जो काम तो खूब फरता था, जवान था, सुन्दर 
भी लेकिन भिक्षा मांगने जाता तो लड़कियों को बहुत घ्रता था, एक 
घर से ऐसी शिकायत भी सुनो गई थी, और डरे के कई एक निबरासियों 
ने उसे एकांत में बेठ कर सी सी करते श्ौर श्राहें मारते भी सुना था 
शोर गुण गुणे को तो बाद में एक कुतिया से प्रेम करते हुए देखकर 
लोगों ने मार पीट गधे पर चढ़ा कर शहर से बाहुर कर दिया था, इस 
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सद कार्य में गुर जो के भाई चौरंगी लाल का ही सबसे बड़ा हाथ था, 
पर गुरु जी उस समय शायद कानपुर या अलाहबाद रहे होंगे, इसी तरह 
बाद में सत्यस्थरूप भी झपने पर काबू तन रख सकते के कारण, एक 
लड़की को छेड़ बेठा था, वह भी निकाला गया, उस समय गुरु जी डेरे 
से बाहुर थे, समभवतः वे जानब॒क कर ऐसे प्रवसरों पर डेरे ही नहीं 
शहर से बाहर ही रहते थे, थों वे जानते सब्र कुछ थे, जिस समय फी यह 
बात है उस समय वे दोनों हो कायम थे और एक तीसरा था, स्वामी 
देशराज लंगड़ा लाठी के बल चलता, मजे से खाता पीता झौर 
स्वामी जी का वह (.. ।. ). था। हर श्रच्छी बुरी खबर स्वामी जी 
को बताता, यह तीनों ही भेवादास से डरते थे, पर डरती न थी तो 
इयास कुमारी, बल्कि उसने तो सेबादात पर जेसे जादू कर विया हो । वह 
उसके श्रागे पीछे भागा भागा फिरता, सुबह शब्राती तो उसे लस्सी 
पिलाता, उसके लिए आठा छान देता, प्राण जला रखता उसकी दाल 
सब्जी के लिए शुद्ध घी का बघार लगा देता; ठ्याम -कुसारी पहुले पहल 
तो चौंकी, पर फिर वो धी खिचड़ी हो गई, और मेवादास भी अपनी 
भर्षों की भूख प्यास मिटाने लगा । गुणग्‌ णा, लंगड़ा और सत्यस्वरूप 
मिलकर खुसर फूसर करते, पर खुल कर कहुने की किसी में हिम्मत ने 
थी, भौर सेवादास सब केभेद भी जानता था, छुलती के एक-एकछेद 
को वह पहुचानता था। इघर डेरे करे बरतन, भाँडे, कपड़े एक एक 
करके मेवादास के श्रनुग्रह से श्यास कुमररी के घर पहुंचने लगे, बतंतों 
और बस्त्रों के हेर में से एकाघ चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता था, 
फिर भक्त नए दे भी जाते थे, जम खर्च बराबर । ध्यास कुमारी प्रसन्‍न 
थी तो हीरालाल भी कम खुश त था, परन्तु श्रवः वहु हीरा को हटाने 
कीचिन्ता में थी, एक दित बोली-- 

तेली किया और रूखा खाया, पति भौर निश्दु--कुछ कास धाम 
करो, तुम्हार। भी मान हो, हमें भी सुख मिले, कल को बच्चे हो जायेंगे 
तो उनके लिए भी कुछ न कुछ चाहिए, ऐसे फब तक काम चल्ेगा--- 
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हालाँकि उसे इस बात में संदेह था कि हीरालाल उसे कोई पुत्र रत्न भेंट 
कर सकेगा, मेवादास पर तो उसे विश्वास था, डेरे में उन्हें अवसर भी 
मिलता था, परन्तु वहु बात न थी जो घर के एकास्‍्त में होती इसलिए 
द्यामकुमारी रोजगार की तलाश के बहाने हौरालाल को तगर से बाहर 
भेजना चाहती थी | 

इयास कुमारी की बात हीरालोल को लग गई भौर उसे फगवाड़े की 
एक मिल में माल तुलाने ओर बोरों में भरवाकर बाहर भेजने की भौकरी 
मिल गई, इसमें सेवादास के गुराया के एक सेवक सुखासिह का भी जोर 
लगा था, श्रतः नौकरी पर जाते हुए हीरा ने संत मेवादास को भी लाख 
लाख धन्यवाद दिए । हीरा हफ्ते भर काम करके शनिवार की संध्या 
को पैदल चल कर ही नूरपुर थ्रा जाता, गई रात घर पहुंचता, कमाई 
के पैसे इयाम कुमारी के हाथ पर रखता, दिच चढ़ें तक सोता रहता 
दोपहर तक ह्याम कुमारी डेरे से रोटी बनाकर ले श्राती दोनों खाते प्लौर 
संध्या को बहु फगवाड़े की ओर धल देता श्रौर इयाम कुमारी फिर डेरे 
की श्रोर बढ़ जाती । एक शनिवार की सम्मिलन रात्रि को श्याम कुमारी 
ते हुं समाचार सुनाया मुझे दूसरा भहीना खढ रहा है, श्रब जरा 
मुसत्त दी से काम किया करो समय पर पैसे फी जरूरत पड़ेगी । 

हीरा उछल पड़ा, तुम चिन्ता न करो, स्वामी मेवादास की फ्लपा 
से मिल का श्रफसर जरूरी मेरी मजदूरी में तरक्की करा देगा-- 

वह भला क्या जानता था कि दयाम कुमारी जो तरक्की कर रही 
है उसमें भी मेबादास का ही सारा यत्त था। 

सेवांदास भी खुश था, चाम न हुआ तो न सही, सब किया धरा 
तो शपना है, श्रपनी औलाव को श्राखों तो देखा ही कक गा, पर वह 
अवसर न श्र! सका । 
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स्थामी नाथू राम जी की कृपा से खूबसुरत लाल का लड़का रोग 
सुकत हो गया, उन्होंने लड॒डु बांदे, और दुगनी श्रद्धा से ल्वासी जी के 
मुरीद हो गया। भ्रौर जब उसने १०१) भश्रौर लड्डप्रों से भरे थालके साथ 
लड़के से माथा ठिकवाया तो स्वामी जी निहाल हो गए और थानेदार 
साहिब का भक्तों की श्रेणीं सें दर्जा बढ़ गया, श्रब थे साधारण नहीं 
सम्मानित शिष्प हो गए। चलते समय महाराज ने गुरु पृछिसा पर सप- 
रिवार आने का साग्रह तिमंत्रण भी दिया शौर श्रपना प्राशोर्वाद भी। 

स्थापी जी डेरे में वापिस श्राए तो डेरे के वातावरण में परिवर्तन 
की गंध सु घने लगे ॥ संत मेवादास सब ज्ञान ध्यान छोड़ उन्हीं के श्रास 
पास मंडराने लगा, और देशराज लंगड़े को एकांत में स्वामी जी से बात 
करने का अवसर न मिला, सेवादास पर वह यह प्रगट न होने देता चाहता 
था कि गुर महाराज़ की मुखबरी उसी मे की है, वर्ना और कुछ भी 
होता पर उसकी दसरी टांग भी साबित न बचती। थोड़ा बहुत गुल 
गपाड़ा किया तो चौरंगी लाल ने। वह म्‌ हु फट्ट भ्क्लड् सिजाज श्रौर 
सब की पगड़ी उत्तारने वाला था, तगड़ा भी खूब था, मेवा दास भी 
उससे दबता था, भेवादास क्‍या स्वयं स्वामी जो अपने इस लक्ष्मण से 
भय खाते थे। स्वाप्तीजी वापिस श्राए तो वह भी डेरे में श्राया । 

सेवादास--धयास कुमारी कांड को भनक उसके कानों में पड़ चुकी 
थी, सम्भव है यह गुणगु्णे की ही करासात थी, लेकिन एक तो उसवी 
पूरी बात समर में न श्राती थी, दूसरे वह सेवादास से जलता भी था, 
इसलिए चौरंगीलाल को पूरा विश्वास न श्लाया, मेवादास उसके डेरे द्वारा 
पोषित पुराना साथी भी था, ध्याम कुमारी और कुछ न हो हीरालाल 
की पत्नी थी, हलवाई की भलाई सी मुलायम श्रौर झ़करपारे सी खस्ता 
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मिली सी मीठी बातें भी कर लेती थी, सबसे बड़ी बात वह प्रौरत थथ.. 
उसकी बदनामी का श्रर्थ डेरे की बदनामी । बहु गावक जरूर था परन्तु 
संगीत उसके मुख श्रौर भस्तिष्क की चीज थी, हृदय की गहराई नहीं, 
उत्तके स्वभाव का सब रपत संगीत ने ही-सोख लिया था, इस 
लिए दाम कुमारी की मिठास और खस्ता सट्ठी सा सलोनापन तो 
असर न कर सका, डेरे की बदतामी का भय ज़रूर दबाए भा, पर 
स्वामी जी को डेरे में देख कर उसका बांध दूट गया और अते ही बह 
बोला-- 

'यह डेरा है था छल्ला कोठी, श्रगर यही धंधे यहां होने हैं तो श्राप 
भी दो चार लुगाईयाँ ला बिठाइए --भिक्षा सांगनें की जरूश्त न रहेगी 
क्रौर कम्ताई भी खूब होगी-- 

स्वामी की बेचारे भोले बाबा, उसे खींच के अंदर ले गए--मूर्स 
श्रादमी धीरे से बात कर । 

भीतर घंटों बात होती रहीं। स्वामी जी ने उसे विव्वास विलाया 
कि गुरू पुणिमा निकल जाए प्रपत्ता काम हो जाए उसके बाद दोतों को 
डेरे से निकाल देंगे। चोरंगी लाल ऐसा झ्ादसी न था, यह तो एक 
दम झार या पार, यही चाहता था एकाएक उठकर वहां जाना चाहता 
था जहां ह्याम कुमारी भोजन बना रही थी, परन्तु स्वामी जी नें 
रोक दिया, जेसे तेसे उसे ठंडा किया, खूबसूरत के यहां से जो 
मोतीचूर के लड॒डू लाए थे, भ्राठ दस उसके हाथ पर रखे। 
मोतीचूर गले से उत्तरा तो बह मोम हो गया श्र कल्यारण के स्वर 
गले से निकालते हुए उससे घर की राह ली। उसे गया देखा तो 
मेवालाल जो छिपकलो की तरह दीवार से लगा सब बातें सुन रहा था, 
शेर की तरह दहाड़ने लगा--- 

कौन साला, व्यामा को यहाँ से बाहिर निकालते वाला है श्ौर 
किप भाई ने जना है जो मेवालाल पर लांछत लगाए शौर जीता बच 
के चला जाए। आपका भाई समझ में चुप रहा, नहीं तो । 
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श्रब॒ स्वामी जी उसे ठंडा कर रहे थे, 'बहु तो उजडड मूर्ख है, जो 
सह झ्राएं बक देता है ।' 

'महीं महाराज, आपने उसे यों ही सिर चढ़ा रखा है, साथु का चोला 
है हमारा भी, बदमाम हो के नहीं रह सकते, संभालिए अपना दंड कमंडल 
हम घले अपने गांव', बनावटी रोब दिखाते हुए सेबादास कहु गया। 

हमने तो कुछ नहीं कहा भाई, देखो गृरू पूर्णिमा प्रा रही है, 
काम धाम के दिन हैं जिस तरह भी हो काटो, हमारा तुम्हारा पुराना 
साथ है, फिर जता जी में श्राए करता । 

प्रभी यह बातें चत्र रही भों कि कुठार से रोने की श्रावाज उठी, 
शायद दयामकुमारी ही पहले सुब्रक खुबक कर बाव में जोर जोर से रोने 
लगी थी प्रांछु तो चुप थे, बह रहें थे, परन्तु रोता थ्रप न था, वह 
कह रही थी-- 

दिन भर भरो खपो, बैलों की तरह काम करो श्र इसास में घिले 
यह बबनामी, में तो उस दिन को रोती हूँ जब मेंगे श्रपवा घर छोड़ इस 
दहूर में पाँव रबखा ।” यह बैग सुने तो पास बेढठी कहारित ने फ्रान 
खड़े किए', श्रौर स्वामी जी मेबादास को छोड़ कुठार की शोर भागे भ्राएं। 

मैघादाम लून सलाई हो रहा था, पर चकत की नज्ञाक्नत देख चुप 
खड़ा था, और समय होता तो वह द्यामा के आँसू गंगाजल समक्ाकर पी 
जाता, उनके घिम्हों को चाद चाह कर भिदा देता परन्तु चप विवश 
था । स्वासी जी उतना तो न कर सकते थे परन्तु उन्होंने दयामा के श्ाँसू 
पोंछ दिए-अपने लाल रंग के अ्गोछे से नहीं बल्कि धीरज विलासे भरे 
द्ब्बों से श्रोर उसे १० लडडू मोती चूर के और जाती बार दो रुपये 
हाथ पर रख विए, श्ाँसुश्नों के मोल यह लड॒डू और रुपये मंहगे न थे, 
जबकि शाँसू भी बनावटी थे, मगरमच्छ के से श्राँतु और वह घूघट की 
ओर मभुस्कराती वरवाज्ञ में खड़े मेबादास से कंधा भिडाती और उसे 
प्रॉख मारती हुई चल दी । संध्या के भुटपुरे में घं घट की श्ोद, छिपी प्रॉख 
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की सार से तो वह बच गया पर कंधे की चोट ने उसके तन बदल में 
सिहरन पैदा कर दी, उसका जी चाहा, भाग के उसे पकड़ ले और क्ष्या 
कुछ न कर डाले, पर डेरे में स्वासी जी मोजूद थे, वक्‍त की नजाक्नत 
कितना बड़ा अऋस्च्र है जिसका बार अचुक है, सेवादास के पाँव में जैसे बेड़ी 
लग गई प्र दिल भीतर से मिकली श्राहु के साथ जँसे ध्यामकुमारी के 
लहराते आँचल में ही उड़ उलभा कर रह गया। 

स्वामी जी हैराव थे, पर उन्हें विश्वास न श्राता था कि उत्तकी 
अनृपस्थिति में यह सब कुछ हुआ होगा। गुणगुणे लंगड़े श्रौर सत्य- 
स्वरूप को रिपोर्ट भी उन्होंने सुती पर श्रमसुनी कर दी, लेकिन डेरे के 
कोने-कोने को वे सुं घते फिर रहे थे । डेरे के लोटे गिलास, दरी लिहाफ़, 
भाड़ जड़ी, रस्सी डोल, लेम्प से लेकर लडड़ बंदी बर्फ़ी श्राटा दाल 
चावल शाक सब्जी घी दूध लस्ती कितना कहाँ से श्राया, कहाँ कितना 
रकक्‍खा है, बिता बही खाते के भी उन्हें याद रहता था, उत्तकी गरराहुज़िरी 
में भी (भले ही महीनों बाहर रह भ्राए) जो आए उसका जमा जोड़ 
भी उन्हें न भूलता था । 

श्रव वे सब चीजों को देख रहे थे, चार छः गिलास नहीं, दो वरियाँ, 
छः गज क़मीज़ का कपड़ा, दो सेर शरिनी जो पासियों के धर से लड़की 
के विवाह पर श्राई थी, शुभ थी, पर उनकी हैरानी की हुए ने रही जब 
उन्‍होंने घी का बहु मरतबान न पाया, जो वे छपाकर रख गए थें, वह 
गाय का धी एक वुद्धा भक्तनी ते उत्तके लिए तोला-तोला जोड़कर रक्खा 
था और विछली भ्रमावस को दे गई थी, बड़ी श्रद्धा के साथ कि स्वामी 
जी हो इसे खायें, परन्तु चह क्या जानती थी कि उससे हीरा 
के घर के चिराग जलेंग्रे-परस्तु उस सभ्य घह घी सर्तबान समेत 
बहुरूपिए डकौंत के घर पड़ा था। बहुरूपिएं, ( यही उसका नाम 
था) को घी की जररत ने थी, वरपोंकि उसका काम प्रति- 
शमिवार को घर-घर से साँगे गए तेल तास्बे से चल जाता था, उसे 
इस अ्रमांनत का सोह न था, तभी तो स्वासी जो के प्राने से एक दिन 
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पूर्व मेवादास घी का मत्त बान उसके घर रख गया था, जिससे कि 
शाते जाते स्याभाकुमारी उसे छिपा कर ले जा सके, पर श्रव उसे बोझ 
मे उठाना चाहिए, वह स्वयं किसी श्रमावस की अ्रंधेरी रात को उसके 
यहाँ छोड़ श्रायेगा, हाँ इतना उसे ध्यान था कि बहु शनि की रात न हो । 
मेवादास इसी चिन्ता में था कि स्वामी जी श्रा गए, श्रब स्वामी जी 
इसी धो के मत्त बात की विस्ता में थे कि महमान श्राने शुरु हो गए । 
गुरु-प्रशिमा में सप्ताह भी शेष ने था, इसलिए घी के भत्तबान 
की चिन्ता को मन के किसी एक श्रेंधरे कोने में दबाने का जब कि 
वह मुह्किल से दबतो थी और साथ ही साथ भेवादास और ध्रयास- 
कुमारी के सम्बंध की बात भी उभर झाती थी यत्न करते हुए स्वामी 
जी मेहमानों की चिन्ता फरने लगे १ 

सब से पहिले श्राने वालों में थे, दिल्‍ली के धर्म देव शर्मा, 
उनकी बीवी और बच्चे, धर्म देवयों तो स्वामी जी को छोटी बहिन 
का लड़का होता था, पर वहु स्वामी जी का झननन्‍य भक्‍त था। रिध्ते- 
नाते को न समान कर वह॒ स्वामी जी में शुद्ध गुर भाव रखता था। 
बल्कि जो कोई इस रिते की ओर इशारा करते हुए कुछ कहने भी 
लगे तो उसे रोक देता था और अपने सत में भी बड़ी ग्लानि सी प्रनु- 
भव करता था। लोग भले ही कहने से बाज्ञ न रहें, लो श्रायए खाने- 
पीने और सोज मारते, परत्तु बहु यथा-शक्ति डेरे की सेवा करता 
आए रहा था श्र एक पाई का भी स्वासी जी से रवादार नम था। 
बचपन में कभी एकाध बार स्वामी जी ते खर्खने खाने को दिया 
हो तो और बात है। बल्कि वह तो यहाँ तक कहर था कि कई बार 
यह जान कर कि स्वामी जी ने किसी श्राड़े समय में शायद लड़कियों 
के विवाह पर उसके पिता जी को चार साड़े चार सो रुपये की सहायता 
दी है, बहुत दुखी हुआ था, उसे तब तक चेन नहीं श्राया जब तक कि 
लगभग ५०० रुपये की इमारती लकड़ी जो घर में पड़ी थी वह स्वाप्ती 
जो के डेरे में न भिजवादी श्रौर उसने श्रपने माप्त शहर में जो दुकात 
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थी वहु॒ उसके पिता जी ने डेरे के नाभ न कर दी। उसकी शअद्धा 
भविति पर स्वामी जी बड़े प्रसन्‍्त थे विवोषतया इसलिए भी कि 
बह स्वामी जी के हस्पताल के लिए ही नहीं डेरे के लिए भी प्रति मास 
अपनी बंधी थोड़ी श्राय में से जिस से उसकी भी कठिनाई से गृज्र 
बसर होती थी, दढ्ामांश से अधिक भेजा करता था, श्रौर यह ऋण 
लगभग १३ बर्ष से चला आ रहा था। दिल्‍ली जैसे महंगे शहर में 
रह कर इस तरह पेट काठ कए सेवा करना श्रास्तान तो नहीं था, तो 
भी बहु किए जा रहा था और साथ ही ऐसी सेवा करता था रघुबर 
तारायणा। दोनों में खूब पटती भी थी औ्रौर दोनों गुरु महाराज के 
थे श्रमग्य भक्त | 

घर्मदेव श्राया तो स्वामी जी खिल उठे । उसके णजिम्मे हस्पताल 
की वाबिक रिपोर्ट छुपाने का काम था। गुरु पूरण्मिमा के उत्सव पर 
ही हस्पताल की 'यह बाधिक रिपोर्ट छपवा कर बांदी जाती थी। श्र 
कि यहू॒ रिपोर्ट खूबसूरत लाल थानंदार ने जो शायद मेद्रिक पास भी 
न था, क्योंकि पुराना झ्रादसी था, वर्षो सरकारी नौकरी की थी, स्वाभी 
जी के थिचार में पुराने क्लुडल पास भी आज के बी. ए. पासों से 
जयादहु लायक हैं, प्नौर फिर थानेबार से नथी-नयी सुलह हुई थी, 
उसकी हर बात मान्य थी, डॉक्टर सीता बललभ स्वरूप ने, जो कि 
वास्तव में कप्पांउडर थे और भेट्टिक से आके/मैं पढ़े थे पर अपने को 
किसी विलायत पास से कम ने समभते थे, और विलायत जाने की 
सोचते भी रहते थे, मिल कर अंग्रेजी में तेवार की थी । इसका संशोधन 
किया था कृष्ण लाल मोहली ने, वह स्वामी जी का परम कृपा पात्र 
शिष्य था और हुस्पताल कम्नेदी का मन्णी भी, अमृतसर की कचहुरी 
में उसने काफी पााना घरती मापने में गुज्ञारा था, वेसे तो बकोल 
था, परन्तु जब कचहरी की वर्षों धूल फांकने पर भी धंधा न चला तो 
वहीं किये को सिफ़ारिदा से फचहुरी का कलर्क लग गया था, सृरपर 
में वह आता तो यहाँ के मिवासियों के कई काम चुटकी सें हो जाते थे, 


पथ का अन्त २१ 


इस लिए लोग उसस्ते डरते थे शौर उसे मानते थे, स्वामी जी भी उसे 
मानते थे, क्योंकि उसी के साले ने जो बहुत धनी और दाती व्यक्तित 
था स्वामी जी के नाम पर चलते वाले स्वाणी ताथ्राम फ्री औौषणालय 
हस्पताल के लिए लिए १३००० रुयये दास भी दिया था, परष्तु यह बात 
सच है कि इतनी रफ़्म दाम दिलाने में या खींच लाने में जिस मस्तिष्क 
का बल काम कर गया था बहू तो कोई और ही था। श्र वही था मोहली 
का श्रसली गुरु, स्वामी जी तो सेंकड हेंड थे, तो भी साले बहुनोई में क्या 
फर्क इसी लिए न केवल सोहली ही दूसरे सभी शिष्य साथियों को जब 
चाहा प्रांखें दिखाने लगते बल्कि भोहली का लड़का भी उस से पीछे त 
था। एक बार ताव सा कर कह गया था, यहु मेरे मामा का हस्पवाल है, 
यहाँ की जो चीज़ भी चाहूँ इस्तेसाल कर सकता हूँ, परन्तु वास्तव में जिस 
के सामा का हस्पताल था बही धर्म बेव फुछ न कह सकता था कुछ न कहता 
था। श्रौर यही हस्पताल छेरे से उठ्ते मिकलवाने का कारण हुत्रा, बात 
विषयात्तर हो गई पर कलम की नोक चल रही हो तो पकड़ना मुद्रिकल 
हो जाता है, हाँ तो इस हस्पताल की रिपोर्ट जिसे यानेदार, डॉक्टर 
और कलक॑ ने तैयार किया था, धर्म देव के पास भेजी गई जिससे 
कि दिल्‍ली में उसे छपवा लिया जाए। 

स्वामी जी खुश थे रिपोर्ट झा गई होगी, परन्तु धर्मदेव ने जब 
यह यह रिपोर्ट पढ़ी बी उसे पर्तंद न भाई थी । उसने रघुवर नारायण से 
सलाह भध्वरा किया, उसे भी रिपोर्ट में शान दिखाई मे दी। निरुचय 
यह हुआ कि रिपोर्ट कप्तेडी में पढ़ कर सुनाई जाए उसे वहीं गद़ 
किया जाए तब उसे छपवा दिया जाए । इस लिए धर्म देव वैसे ही 
वापिस ले आयाथा। स्वाधी जी से जब यहु सुमा तो उदविग्त 
हो उठे । 

्ररे भाई इसे छुपवा क्यों न लाए--जो फरना था वहीं ठीक ठाक 
कर' लेते-- 


र्र्‌ पथ का अच्त 


आपकी श्राज्ञा सिर साथे पर, लेकित महाराज जी रिपोर्ट जब 
तक कमेटी पास ते दर दे केसे छपवाई जा सकती है।' 

तु तो मूर्ख है, और मूर्ख देव अपना सा सु हू ले के रह गया। 

इतसे में दूर नजदीक के सभी मुख्य भक्‍त-जन पधारनें लगे, इ्याम 
कुमारी का काम बढ़ता गया, मेवादास भी काम में उलभझा रहुता और 
उन्हें एक दूसरे के मत की वाहने सुनने का अवसर न मिल पाता, हीरा 
भी छुट्टी लेकर भ्रा गया था, वह डेरे के कास में व्यस्त रह कर भी 
इ्यासा को वेखने का मौका ढू ढ ही लेता, उसे देख करा सा हँस भी देता, 
उसकी थकावट दूर हो जाती, बयासा बनावदी नहीं सच्चे कोध को आंखों 
में भर कर घूर देती, हीरा उसे बनावर्ट! समभझ् निहाल हो दुगने उत्साह 
से काम में लग जाता ओर ह्याथा की आँखें श्राटा सानते, सबजी 
छोंकते किसी की फ़लक के लिए द्वार की शोर लपक-लपक के रह 
जातीं । 

ओर अतिथि आ गए--दिल्‍ली से रघुवीर नारायण श्राये तो चित्र- 
कार विजयचन्द भी झाए, साथ भरतदास भंवरा भी थे, भंवरा कवि 
तो न थे, पर श्रपने नाम के श्रागे कुछ जोड़ना उन्हें खूब भाता था। 
रंग ढंग वाम के अनुरूप भवरे का सा ही था, बड़े भले मानस, पिठ 
बोले, बात-बात में खींसें निपोर लें, वे भंजरे थे तो घर बाली उनकी 
कली थो, रंग रूप तो कलियों का साथा | पर डील डोल परियों का 
सात हो कर पहलवानों का सा था। खूब भारी भरकम, हँसमुख, 
पर श्रस्तर रुवन भरा था, कारण भी था, उनके एक लड़की थी, वहु 
१३-१४ वर्ष को हो गई शौर भी बड़ी होती गई पर पुत्र च हो रहा था, 
और भी कोई संतान न होती थी। अंधेरी आए तो वर्षा की भी श्राश्ञा 
हो सकती है, पर यहां तो एक बार श्रेंधेरी श्राई ओर बस फिर तो 
हुवा चलती बंद हो गई, इस लिए तो उनके पति भंवरा जी अपनी 
सरकारी मौकरी की ऊपर की कमाई में से जो पाते थे उस में से प्रति- 
वर्ष गुर पूरिमों पर या जब कभी स्वामी जी उनके यहाँ पधारते तो 


पथ का अन्त श्दे 
एक सबजा उनकी भेंट किया करते थे। कई सबजें स्वामी जी के हाथ 
चढ़ चुके थे, पर श्रभी तक बात बनती दिखाई न देती थी, काले का 
बोभ बढ़ता जाता था पर सद और पराग का नाम निश्ञान नहीं । 
विजयचन्द नासी चित्रकार थे, बल्कि साथ-साथ धन भी खूब 
कमाया था परल्तु पहली बीबी दो पुत्र दे कर ईदवर की प्यारी हो 
चुकी थी, वर्षो रंडुए रहे, श्रब कि गुरु जी के श्राशीवाद से विवाहे गए 
तो इसी खुशी में वे भी श्राएं । पर वे बाकायदा श्राते वालों में से नहीं 
थे। हाँ गुर जी उनके यहां बाक़ायदा जाया करते थे-साल में एक दो 
बार। उन तीनों के श्राते न श्राते सोहले और उनकी पत्ती जो अमृ- 
तसर में भ्रपने मुहल्ले की प्रसिद्ध सतसंधिन और कीर्तन कला विशारद 
थी, वे भी आई। साथ झाया उनका पुत्र मुहब्बत पाल,, उसे फिल्म में 
काम करने का बेहद शौक था। इसी लिए बावल सूरत ही नहों अ्रपता 
नाम भी ऐसा बना लिया था। इसो तरह बरेली से दोषी, कानपुर 
से श्रजु दास मेहता, फ़ीरोजाबाद से कृष्णदास, काली चरणा, हेम राज 
भी आए और सब से बाद में श्राएं, ढाँगे में सब्जी ही नहीं अपनी दवाई 
की पोटली श्र पोटली के साथ ही साथ सब जगह साथ रहने बाली 
अपनी वेद्यनी जी को साथ लिए बंद्य शत्र्‌ घत दास जी। इसके श्राते 
ही डेरे में हड़बड़ मच गईं कोई कह उठाने दौड़ा तो कोई पोटली को 
किसी ने आलू और श्राम्रों की टोकरी उठाया तो किसी ने वेज्यानी 
जी को हो उठाकर उतारना चाहा परन्तु ठिठक गया, यह ॒ तो पोठली 
नहीं, इतनें में उनकी घर वाली के लिए गरु जी स्वयं झागे श्राए । बेच 
जी, वैद्यानी जी श्राम, आलू, कह, पोटली सब के लिए डेरे मेंएक 
अलग कमरा रिजवं रहता था, उसी में पहुँंचाए गए। 
वंच्य जी गृढ जी के भक्तों में सर्वाग्रगण्य थे, और इन्हें ही गुरु जी 
के पुजन और सेवा का सच्चा श्रधिकार प्राप्त था। वैद्य जी पुराने 
रईस हैं, रईसी अब पांय-छः जगहु बंठ, चुकी थी फिर भी ठाठ वैसे ही 
रस्सी जल गई वाली बात, खा के कमाने की चिन्ता नहीं, एकाघ मरीज 


श्ष पथ का अन्त 


भी मिल जाए तो साल भर के लिए काफी, छोटे-मोटे की नाड़ी पर हाथ 
नहीं रखते । गृर जी कहते हैं कि वेद्य जी में बहु फरामात है कि मुर्दे 
भी जी जाएँ, और वेद्य जी कहते हैं यह करामात गुरु जी वे शाद्मीर्वाद में 
है मेरी दवाई तो साधन सात्र है, श्रथ रूच क्या है यह तो जिन खोजया 
तिन पाइयाँ । तबीयत के बेच्य ज्ञी बड़े बेपरवाह हैं, भगवात्‌ का भजन करनते 
में खूब मन लगाते थें । संतान उनके हुई नहीं, इसकी परवाह नहीं, बयोंकि 
तब तीर्थ यात्रा में विध्च बाधा प्राती । वर्ना कौन जाए श्र जाए तो 
बच्चों कच्चों की कौन साथ-साथ लिए फिरे' वे तो दबाई की पोदली 
श्रौर वेद्याती जी से ही तंग है, श्रव तो खेर वे श्रजागल स्तन की तरहु 
बेकार है जब ऐसी न थीं तब भी वैद्य जी उनमें भ्रधिक रस न लेते थे, सुरा 
और सु दरियों का अपने जमाने में काफी साथ निभा चुके हें भ्रव वे कई 
चर्षों से ज्ञूफी हैं, वेरागी हैं, पर बेघानी न तब उनका संग छोड़ती थी न 
पभ्रब छोड़ती है । कारण चाहे कुछ भी हो वेश्ञानी को संतान की इच्छा 
शौर श्राशा से ही जीवित रक्खा, थे तो इसीलिए गुरु सहाराज की शोर 
भुकती रहीं, पर संतान के श्रभाव में संतान के लालन पालन की चाह 
श्रपे शरीर की देख रेख श्र सार-संभार में पूरी करतो रहीं, घुनाति 
डरे में ग्राकर भी जितना समय सबजी बनाने उसे चढ़ाने पकाने, झ्ाटा 
सामने, फाडू बहार करने श्रागत श्रतिथिवों को भोजन कराने में खर्च 
करती उससे ग्रधिक उबदन लगाने, नहाने, बाल बनाने में लगाती । पाँच- 
पाँच किस्म की क्रीमें उनके पास सदा पाई जाती थों। श्राते ही डेरे के 
चौके चूल्हें रोटी पकाने श्रौर गुतलखाने पर उनका हो पहरा शुरु हो 
जाता था। रह गए खूबसुरतलाल से उन्हें बहुत तंग वक्‍त से छूट्टो फी 
मंजूरी मिली, दूसरे दिन मे भी श्रा गए । 

गुर पूरणिसा जिस दिन प्रातः काल थी उससे पहली रात को सीटिंग 
बुलाई गई। न्रपुर भिवासियों में चौरंगोलाल कृष्ण प्रसाद, शंकरनाथ, 
स्पायदत्त, भैरवप्रसाद, झ्रावि ११ सदस्य उपस्थित थे, होष सभी बाहिर 
केथे । संध्या की गाड़ी से रघुवरनारायण और विस्णुचन्द गुप्ता भा 


पथ का अन्त बज 


था गए । भोजनोपरांत बेठक शुरु हुई। गुरु महाराज श्ललग एक झासन 
पर बिराज रहे थे क्रौर उत्के सामने ही श्रर्थ चंद्राकार रूप में सदस्य- 
गर बेठे थे मंत्री मोहुल। जी एक छोटी तिपाई पर लेस्प रखे एक प्रोर 
ग्रकड़कर बैठे थे। कार्यवाही महाराज से श्राज्ञा लेकर शुरू हुईं । 

मत्री मे पहला प्रस्ताव रकखा । 

नृत्तिह शर्मा नें महाराज जी के हस्पताल के चंदे का हिलाब किताब 
नहीं दिया, महाराज के भक्त जलों से हस्पताल के लिए चंदा सांगकर 
सबका सब हजस कर गए, कम नहीं कोई ८०, ६०, हजार एक लाख 
ही समक्िए हड़प कर गए । यह कमेटी पास करती है कि श्राज से उन्हें 
कमेटी की भेम्बरी से बरखात्त किया जाए श्ौर उन्तके खिलाफ कानूनी 
कार्यवाही की जाए। 

“जरूर फी जाए विष्णुचन्द गुप्त बोल उठे ।” 

उस साले हरामजादे को मेरे सुपु्द कर दो मार-सार जूते भेजा 
ढीला कर वूंगा। 

चौरंगीलाल की श्रावाज आई । 

“जरा समभवारी से बात किया करो, चौरंगी, 

स्वामी जी ने उप्ते चुप कराते हुए कहा, “श्राप तो हमारा सु हु बंद 
करेंगे, इसी का यह फल है न, पहले ही संभल गए होते तो वहु सादर" ** 
इतना रुपया हुजम न कर लेता हमें क्या, भाड़ में जाय सब कुछ ।' 

चौरंगीलाल घड़-धड़ कश्ता सींहियाँ उत्तर गया, फिस्तूं कृष्णबंद उसे 
मना कर ऊपर बुला लानें को इच्छा से उठा तो स्वाभी जी से मना कर 
दिया, कार्यवाही चल पड़ी । 

हो कया राय है श्रापकी, मंत्री जी बोलो । 

जेल भिजवादो मंत्री जी श्राप तो कचहुरी के मालिक है, शंकरणाथ 
की आवाज श्राई 'प्रे तुम इन्हें क्यों भूल रहे हो 'भेरबदल बोला, थावें- 
दार खबसूरतलाल को, पेल्यान पाली तो फ्या बड़े-बड़े श्रफसर इनसे बघते 
हैं, बड़े-बड़े डाकुओं को पाती पिला-पिलाकर इन्होंने सारा है। 


२६ पथ का अन्त 


कचहरी की बात झौर है भाई भेरों थाना-थाना है, कंचहुरी में क्या 
रक्खा है और दोनों लगे उलझने, लगे इतने में मंत्री जी ने स्वाभी जी 
की- शोर देखा । 

तो क्या आज्ञा है महाराज जी, 

मोहली जी हम उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही ,नहीं कर सकते । 
सबसे ज्यादह तो उसने श्रजु नदास को ही हमारे नाम पर गगा है, 
४०-४४ हजार रुपया बेचारे ने दिया, अ्रब भ्रगर सरकार उससे पूछ 
बेठें, कि यह रकम कहां से पाई, तनख्वाह तो तुम्हारी ४००) रुपया ही 
है तो क्या बताएगा बहू, ऊपर की कमाई बेशक ठीक है, पर कानून की 
दृष्टि में तो वहु जूर्म है बस बेचारा यों ही सारा जाएगा। 

''तो जाने दीजिए कानूनी कार्यवाही की बात, बस श्रागे को वह न 
तो हमारा भेम्बर रहे और श्राप उसे डरे में न आने दें । 

“बस यही ठीक है, हम नहीं उसे आने देगें, पर लड़का कितना योग्य 
था, सांप के मुहु से कोड़ी छीन लाते वाला, अगर वह नेक नियती से 
काम करता रहता तो हमारा हृस्पताल चल गया होता ।! 

और हस्पत्ताल की चिन्ता में स्वामी जी ने गहरी सांस भरी, मंत्री 
जी दूसरा प्रस्ताव रखते वाले थे कि स्वामी जी ने रोक दिया, कुछ 
क्षण बे चिन्ता में मग्त रहे श्रौर इन्हीं कुछ क्षणों में नतिह शर्मा की 
सारी विचिन्न लीला उनके दिमाग में एक बार घूस गई । 

देवी भागवत पुराण में एक कथा श्रार्ती है । एक बार नारद जो 
नदी में स्तान करने उतरे | भ्रज्जलि में जल लिया तो किनारे पर बेठे 
नारायण की माया से श्रंज्जलि के जल में ही नारद जी ने अपने अनेक 
जन्मों की लीला देखी श्ोरत का जस्म भी धारण किया, बच्चे भी पैदा 
किए, हजारों वर्ष जिए, भयभीत हो गए श्रज्जलि का जल फेंक दिया, 
भगवान मुस्करा रहे थे, बस इसो तरह क्षण दो क्षण में स्वामी जी की 
कह्पना में पुराते चित्र सजीव हो उठे, चित्र बहुत पुराने भी न भे, 
जरूप अभी हरे ही थे, जब याद झाती थी तड़प उठते थे और 5० हजार 


पथ का अच्त ब्७छ 


रुपये का गस अन्दर गिर रहे सजले को तरह दिल में घुटन सी पैदा 
करता रहता था। 


पे 


नूसिह शर्मा जब तक उनके जीवन में एक ऋर ग्रह की तरहन 
श्राया था, तब तक वे सुखी थे, चेन की बजतो थी परन्तु उसने शभ्राते ही 
महाराज के बीसियों शिष्य बना दिए, दिष्प भी ऐसे जो एक-एक श्रकेला 
बोस-बीस हुज।र दे सकता था, फिर नाम और समान भी कितना था, बड़े- 
बड़े एंजीनीपर और सुपरिडेंट चरणों में लोढने लगें, चरणामुत्त पास 
करें, तो 'केसे सवाद नहीं झाता, इसका भोह छोड़ता कठिल ही तो था, 
यही नहीं नृ्सिह्‌ द्वार्मा खुद भी दस-दस बीस-बीस मिनट तक ही नहीं 
कभी-कभी घंटों चरण पकड़े लेटा रहता, बदन उसका भेंसे सा मोटा था, 
पेश के बल लेटता तो शरीर का सारा बोक पेट पर पड़जाता, भागे जोर 
डाल देता तो ठांगे और पीछे जोर डालता तो माक छठ जाती, नाक' 
जमीन पर गिरती तो टांगे ऊँची उठ जाती, नाक ऊँची उठती तो टांगे 
जमीन पर भरा रहती । 

वहू चंबर भी डुलाता, बी० ए० पास पढ़ा लिखा नूसिह शर्मा जब 
इस तरहु की भाव भवित दिखाता तो स्वामी जो सिहर उठते, उसी ने 
तगर के बाहुर जमीन का एक प्लाठ खरीदने को सलाह दी थी, वहु 
खरीद। भी गया, तब उस पर हस्पताल बचाने की सम्पति भी उसी ने 
दी, करते न करते हस्पताल खड़ा हो गया था, एक कोठी भी उसी जमीन 
में बच गई थी, हस्पताल की इसारत के लिए १३०००) रुपया भी सोहली 
के साले सेठ चन्दनलाल से वहीं लोया था, उस सप्य कृष्णलाल 


ब्प पथ का ऋन्‍त 


मोहली, नृसिह शर्मा के सेवक थे, स्वामी जी के त बन सके थे । उसका 
जावू स्वामी जी पर खूब काम कर रहा था, उसने गुर महाराज से 
भवतों के प्रति यहु कहुलवा लिया था कि सब भक्त जन नृसिह जी को 
उन्हीं के स्थान पर सानें और उन्हीं का रूप समभे। इतना हो गया तो 
नृसिह जी ने पर पुर्णे निकालने शुरू किए । डेरे में ही पड़ा रहता, राते- 
रात भर उसकी स्जालस लगी रहती, दिन को बारह बजे तक पड़ा सोता 
रहता, कुभकरण की तरह उठते ही श्षिगार का धुशा छोड़ता, फिर 
नहाता धोता, खा-पीकर आराम करता, स्वामी जी दिल में कुढते पर 
कह कुछ न सकते, डेरे के सब कर्मचारी उसके बेंदास के गुलाम हो रहे 
थे, स्वामी जी की बात भले ही टाल दे पर नूत्तिह शर्मा जी की बात दाली 
जाएता स्वामी जी और शर्मा जी दोनों की नाराजगी सहन करनी पड़ती 
आर उसने भ्रपनी एक सत बचनियों की अलग पार्टी भी बना ली थी 
जो उसके आगे पीछे सत्य चचन कहती फिरती । डेरे के बाहिर भी * 
ऐसे कई काम होने लगे जिसकी स्थासी जी को कार्मो-कास खबर न 
लगती । शर्मा जी में किल्लो दिन भेरों का आ्रादेश होता तो किसी दिन 
समीचर और मंगल का, अच्छे मड़ में होते तो स्वर्ग से बड़े मुरु महाराज 
उनमें श्रा विराजते । तब बह भूत भविस्वत की सब बातें बताने लगते । 

एक बार नृत्िह शर्मा जी ने मोहली के घर स्वामी जो को विध्ण 
भगवान बना कर बिठा दिया, अ्रलग एक ऊँचे सिहान पर, वहु स्वयं बेठकर 
बुछ योग विद्या सी में सर्त होगया, तब ऊँले बोलने लगा, सब डर 
गए, हाथ जोड़े खड़े थे, आज्ञा मिले और उसे क्षण कार्य पूरा हो तब 
एक दम दर्मा उछल पड़ा,--समें विष्णु का गरुड हु--जाझो शरपती पत्ती 
को भेजो, बह नागिन है, में उसे खाऊंगा । 

न महाराज मेरी एक ही तो पत्नी है भें क्या गुनाह किया ? 

मोल्हू का बच्चा, वालें करता है, जल्दी उसे भेज हमारी चोंच के 
स्प्ं से वह मरेगी नहीं अमर हो जाएंगी । 

मोल्हू तो जैसे खुशी में पागल हो गया, श्पत्री पत्मी को बुलाने ही 


पथ का अन्त श्६ 


चला था कि कीतंत कलाविधि णीमती मोहली स्वयं चली श्रा रही थी, 
शायद उससे गशड़ भगवान्‌ की आवाज सुत ली थी। भयभीत सी हाथ 
जोड़ कर बोली, शआ्राज्ञा गृर वेव ! 

गरुड़ भगवान जौर से बोले--नागिन, तू हमारा भरक्ष्य है, पर विष्णु 
जी की भक्त होने से हम तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए डर सत संशय संवेह 
छोड़ हमारे पाएव में खड़ी हो जाश्नो, श्रपतती चोंच स्पर्श से हम तुम्हें 
अभयदान देंगे, दुःख सक्‍त हो जाओ्ोगी । 

झौर भट श्रीमती मोहली गरुड़ की बगल में खड़ी हो गई झौर 
गरड़ ने जोर से उसका मुह चूम जिया । 

विष्णु भगवान ते स्‌ हु दूसरी ओर फेर लिया, उन्हें ग्लानि तो हुई, 
पर जिसने विष्णु बनाकर स्थापना की थी उसके विरुद्ध कया कह तलकते 
थे और गरड़ जी बोल उठे । 

जाओ भोहलू बिष्णु जी की सेवा में १०१ भेंट रखो, शोर गरुड़ 
के लिए रेशमी वस्त्र लागप्ो, बहुत सस्ते में तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हारी 
पत्नी भ्रसर हो गई कभी बूढ़ी न होगी, गरुड़ को चोंच के स्पर्श सें प्रमुत 
का आवास है । 

मोहली क्षी शारी वकालत श्रौर कचहरीन्‌ सिह दर्मा के दर्बार में कुछ 
फाम न देती, बहु तो भीगी बिल्ली बता रहता, नृस्िह यदि जूते साफ 
करने को कहता तो वह भी करता, इसी तरह एक विन लक्षपति ठेक्केदार 
निहालदास के घर में भेरों का श्रावेदा हुआ था, भरों ने दीवार में लगी 
ख'टी को तोड़ विया, भौर जोर से चिल्लाया । भिहालदास हाथ जोड़ 
कांपता हुआ बोला । 

आज्ञा महाराज, आ्राज्ा महाराज श्राप कौन हैं? 

अभरों--मेरी बलि लाओ । 

शोर बलि श्रागई, बकरे का गोइत और सुरा की भरी सुराही । 

भोहलू । वह वहीं मौजद जो था, भेरों का पुजारी, 'ुराही में से 
थोड़ा जल निकाल कर मेरे शरीर पर छींटा दो श्रोर बलि का यह बकरा 


३० पथ का अन्त 


प्र गंगा जल मेरे स्थान पर चढा श्राश्रों, किसी को भेज दो, खुद यहीं 
ठहूरो, मोहली ने भेरों की श्राज्ञा क्रक्षरश पूरी की। भेरों भूमने लगा, 
बन्द आँखें खोली तो एकत्रित स्त्रियों में ठकेदार निहालदास की श्रति 
रूपवान श्रौर जवान लड़की उन्हें दिखाई दी। आँखें बन्द कर ली 
सिर हिलाने लगे श्राज भेरों जल रहा है। 'इस कपदी दुनियाँ का व्यवहार 
देखकर भेरों चाहता है सवनाश हो ॥' 

“शांत हो भेरों देवता, हम सब पर कृपा की दृष्िट हो जाए,” 
मोहली ने कहा । 

हमारी छाती जल रही है, बदन श्राग हो रहा है । 

कुछ पीजीएगा महाराज, बर्फ मंगाऊ -- 

मूर्ख देवता संसार के पदाथों से प्रसन्‍त नहीं होते--उसे बुलाभो । 

इशारा लड़की को ओर था, औ्रर सोहली ने झट सरला को पकड़ 
कर आगे कर दिया, भेरों ने उसे जोर से छाती से चिंपटा लिया, और 
बेहोश होकर गिर पड़ा, सरला को मोहली ने अलग हुदा लिया। 

भैरों चले गए तो नृसिह धर्मा ने आंखें खोलीं, उस समय बह ऐसा 
कमजोर और पिठा सा दिखाई देता था कि सब भाग फर जाते उसकी 
ग्रोर करुणा भरी वृष्ठि से देखते हुए उसके पांव दबाते, सिर पर 
शालिश करते, गर्म-गर्म दूध ले श्राति फहा जाता है कि वेवतां जब 
शरीर में से निकल जाता है तो शरीरधारी बड़ा कमजोर हो जाता है । 

भेरों श्राया और चला गया, निहालदास, नसिह हर्मा के द्वारा 
स्वामी नाथू राम जी के शिष्य हुए, सरला, भरों फी चेली बनी भ्रौर वह 
उसे लेकर कई बार न्रपुर भी आया था। माता पिता को विश्वास भा, 
जिस तल में भेरों झोर गरड़ श्राके रह जाएँ वह शरीर पविन्न ही होता 
है, पर जाये सन की बात वे केसे भूल जाते थे । 

और इसी दार्मा के कारण कानपुर के अ्रजु न दास भी सहाराज के 
दिष्य हुए थे। महाराज के पल्‍ले तो छाथछ ही पड़ती थी, वे उसी में 
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खुश थे और शिष्प चने का यथार्थ सक्‍वन भौर मलाई तो शर्मा के 
हिस्से ही पड़ती थी । 

नृत्तिह शर्मा उद में शेर भी कहता था, और हाथ की रेखाएं भी पढ़ 
लेता था श्रौर जादू दोता भी कर लेता था। हाथ की रेखाओं शोर मंत्र 
होने का भ्रसली बल थे, वे भोले और नौजवान छोकरे जो अपनी 
सू्ता के कारण या शर्मा के पैसों के बल पर उसे सब खैर-खबर 
पहुंचाया करते थे, उसका बूसरा अ्स्त्र था पति से उसके रहस्प जानकर 
पत्नी को ठगना, पत्नी को बातें जानकर पति को बता देने के भय से 
उसे सब तरह लूट लेना, न बताएं तो उसके बच्चे को शाप देकर 
बोसार कर देने या मार डालने फा भय दिखाना । बेचारी भोली स्थ्रियाँ 
और २४ घंटे दफ्तरों में फ्क सार कर शआआने वाले दपतरों के बाबू 
झोर श्रफसर इस नाटक के भेद को कहाँ तक जान पाते । इन्हीं श्रस्त्रों 
का प्रयोग छार्मा ने श्रजू दास पर किया था। लड़ाई का जमाना 
झजु नदस की ऊपर की श्रामदनी का क्‍या ठिकाना ठेकेबारों के बारे- 
न्यारे हो रहे थे और झफसरों की चाँदी थी भर श्र्ु तवास फी पत्नी 
फोशल्था बड़ी जवान श्र बेहद खूबसुरत थी। श्रजु नदास सधुमेह के 
रोगी, बस दार्मा को हाथ ठगने का श्रवसर मिल गया। श्रजु नदास का 
तो बह भाई ही बन गया, भौर स्वामी जी तो भगवान्‌ थे ही, एक क्षर्ण 
में उसका रोग दूर कर देंगे। 

धीरे-धीरे दार्मा, श्र॒जु दांस का गुरु और इृष्ट बन गया। शर्मा दस 
हजार मांगता तो वह १५ पेश करता इस पर भी शर्मा उसे ऐसा तँग 
करता कि बह रो उठता लेकिन विशेध न कर सकता । 

अजु न के बच्चे, मेरे पाँव दबाओ, और अजु त साहिब जिनके भागे 
पीछे शहद की सक्खियों की तरह सौकर फिरा करते थे, शर्मा के पांव 
दबाने लगते । ह 

'अ्रच्छा जाओ, फिर हुव्स होता, 'कौशल्या को भेज दो, और तुम 
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बड़ी के साथ जाकर सिनेसा देख श्राश्रो, और देखो फिलस बड़ी बहिन 
देखना, उसके गाने मेरे लिखे हुए हैं ।' 

और श्रज'नदास चल देते, भले ही दिल न चाहता हो, घर में 
शाराम करने की तबीयत हो, पर प्रपने गृरु की श्राज्ञा ठाल' सकें यहु 
मुमकिन न था, वे तो काम पर जाते सप्तय भी नूसिह शर्मा से श्राज्ञा लेते 
थे, वहु न कह दे तो हजार काम होने पर भी छाट्टी ले लेते, हाँ तो भ्रजु व 
दास चले गए छोटी या बड़ी बहिन देखने और दर्मा से बुलाया कौशल्या 
था गई 'खड़ी रहु, बस यहीं खड़ी रह बेचारी खड़ी हो गई, खड़े-खड़े थक्त 
गई तो बैठने लगी । 

'में कहता हैँ जब तक सें न कहूं बैठना नहीं, 

नहीं बेढूगी, पर श्रब तो थक गई हूँ । 

थकाना ही तो है, उस वित्त बुलाया था तो भाग क्यों गई थीं। 

पिता जी आए हुए थे, उन्हें उसी संध्या को वापिस भी चले 

जाना था। 

हमारी शाज्ञां बड़ों है था पिता की, 

आप की । म 

जी में तो आ्राया तेरे पुत्र को भस्म कर दूँ पर.... ह 

न महाराज ऐसा क्रोध न कीजिए ऐसा श्रपराध फिर म होगा ? 
कौदल्पा हाथ बांधे रोने लगी 'नारो की श्ांख के भ्रांस्‌ तो बड़े-बड़े 
पत्थरों को भी पिघला दें ओर शर्मा का यह क्रोध तो बनावदी ही था । 

अच्छा आझो, इधर बैठो, हमारे साथ चार पाई पर । 

आपके बरावर कैसे बेठ सकतीं हूँ । 

“हम जो कहते हें, और भ्रांसु की जगह आंखों में शौर चेहरे पर 
सुस्कान फेला दी । 

जो प्राज्ञा । 

परल्तु आंखों में बेबसी श्रौर चेहरे पर सुस्कात लाकर कौदल्या, 
भेंसे से, भट्द काले कलूटे द्र्मा के सांथ स कर बैठ जाती, पहलूए हर 


पथ का अन्त ड्र्ये 


में लंगूर खुदा की कुदरत को कौन रोक सकता है श्रौर सुनते हैं इसी 
लंगूर के दो पुत्र इस हर से हुए । अजु नदास इसे गुरु जो का प्रसाद ही 
समझता था। 

स्वामी जी बड़े गर्व से कहा करते थे । 

दार्मा जेसी उदू की ज्ायरों कोई क्या करेगा उसकी भ्रसली रचना 
का भी ज्ञान उम्कें भा या नहीं सो तो वे हो जानें । 

स्वामी जी यह सब कुछ बदद्वित करते रहे परन्तु उन्हें वास्तव में 
दुःख तब हुआ जब द्र्मा ने अ्रजु नदास, सोहली, लिहालदास और ऐसी 
सब बड़ी ग्रासामियों को अटेर लिया बल्कि इस सब राम गाँशों फो 
इतना दुहा कि दूध ही नहीं उसका खून भी सुख गया शौर अब वह उन्हें 
ही नहीं स्वामी जी को भी आंखें दिखाने लगा स्वामी जी क्रोध में श्रा कभो 
फानपुर कलकत्ता तो कभी लखनऊ, मुरादाबाद कौर देहली सब जगह 
फिरे, सबसे पूछताछ की भौर तब उन्हें यहू जान कर श्रपार दुःख और 
क्षोभ हुआ कि शर्मा लगभग एक लाख रुपया हड़प करने के साथ ही- 
साथ एक दर्जन से श्रधिक लड़कियाँ भरी खराब कर गया और यह सब 
हुआ स्वासी जी को ओद लेकर कभी उन्ते सामने भ्री और उत्तकी पीठ 
पीछे उनकी छुत्र छाया में भी | माया मिली न रास, पैसे के लोभ में 
भले ही वह परोपकार के लिए था, नेतिकता और भ्रष्टाचार को 
प्रोत्साहत मिला और पैसा फिर भी हाथ न लगा, स्वासी जी के मन सें 
पदचाताप श्रौर ग्लानि श्रांघी बबंडर सी उठ रही थी, वे चाहते थे, यदि 
कहीं मिल जाए तो नूसिह का गला घोंठ दें फिर चाहे फांसी के तस्ते 
पर ही भूलना पड़े परन्तु वे कछ न कर सके, चॉरगीलाल को लेकर 
झपनी ननिहाल गए, क्योंकि बहीं का वह रहने वाला हो न था बल्कि 
स्वामी जी को मामूजाद भाई का लड़का भी था । चौरंगीलाल का 
उस्हें बड़रा भरोसा था, परन्तु नूसिह तो अपनी मांद में छोरे बना बैठा 
था, एक अधन्ना भी देने को न था, सिवाय चार छः गालियाँ बकने के 
चौरंगीलाल भी उसका कुछ न बिगाड़ सफा, श्ौर स्वामी जी श्रपना सा 
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मुह लेकर वापिस न्रपुर आ गए थे जब कि क्षर्मा ने एक तीसरी शादी 
रचा ली थी और श्रव वह विदेश जाने की सोच रहा था । 

सवारी जी में भ्पने वकील भक्तों विशेषतः मोहलीं से सलाह सहवरा 
किया, सूबसुरतलाल जो उनके प्रधान शिष्यों में था, उसका सहारा भी 
लिया परन्तु शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कैसे करते उससें 
तो सभी के बॉँधे जाने का भय था और फिर ऐसी बातें भी खुल जातीं 
जिसमें वे और उत्तका डेरा भी बदत्ताम होता था, नृसिह शर्मा सब 
भेद जानता था, इस लिए सब मन सार के चुप हो रहे स्वामी जी भी गम 
खा गए । श्रव दुःख और चिन्ता की बात यह थी कि नूसिह शर्मा खुद 
तो माल मार कर ले गए सौज भी उड़ाते रहे पर जाते हुए यह 
हस्पत्ताल का प्रह उनके गले में डाल गए न चलाएं तो बदनारी हो भ्रौर 
शर्मा की भी चढ जाए क्यों चला लिपा हस्पताल यह हमारे दम से ही 
था, श्रोर चलाएँ तो कंसे ? न्रपुर के लोग हस्पताल का सारा अधिकार 
तो अपने हाथ रखना चाहते थे क्योंकि देख-रेख सब काम धाम उन्हीं को 
करना पड़ता था, परन्तु हस्पताल के लिए चंदा या सहायता मिलती 
थी बाहिर के भक्तों से, उन्हें भी कुछ प्रधिक मिलना चाहिए । 

दोनों पक्षों में रस्ता कशी होती रहती थी, शोर उधर हस्पताल के 
वेश बद्रीवाथ चुपचाप श्रपना उल्लू सीधा करते रहते थे, ववाईयां बनती 
हस्पताल के लिए, हरपताल के खर्च से श्र उन्हें वेच्य जी अपने मिजी 
ग्राहकों को सस्ते दामों बेचकर पैसे खड़े कर लेते, हस्पताल डूबने लगा 
और वैद्य जी उभरने लगे । वे उसी रोगी को अच्छी तरह देखते या 
अच्छी दवाई देते जो उनकी सेचा करता, नहीं तो थों ही दाल देते “फिर, 
निर्धंन रोगी आएं तो क्‍यों ? एक बार एक बृद्ध स्त्री आई, उसके बांत 
ख़राब थे दर्द हो रहा था श्राजिजी से बोली, वैद्य जो, ऐसी दवाई दे दो 
जिससे मेरी पोड़ा शांत हो जाए । 

“एक बोतल सिरके की लाघ्नो तो दवाई बला देंगे, बेच्य जी बोले-- 
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श्रव सिरके की बोतल खरीदने का उत्में दम हो तो दबाई न मोल 
ले लें-..बस यही बाते थीं जो स्वासी जी को चिन्तित किए थीं--- 

चिन्ता और कल्पना को यहु कड़ी दढी तो स्वामी जी जैसे सोए से 
जगे---वर्षों की घटनाएं क्षणों में पुनरावुति कर गई' । स्वामी जी साव- 
घान हुए तो मंत्री जी ने रिपोर्ट पढ़नी शुरु की । 

रघुवर नारायण और धमंदेव ने श्रापत्ति की, रिपोर्ट की भाषा 
अ्रच्छी नहीं, इसे दुबारा लिखवाया जाए । 

डाक्टर साहिब तिलभिला उठे, मंत्री जो जल गए श्रौर थावेबार 
साहिब मूछों के सिरे को जोर जोर से मरोड़ रहे थे । 

सब से पहले थानेदार जी ही बोले भाई में जयादह पढ़ा लिखा तो 
नहीं, और न हमें अंग्रेजी लिखने का जयादा काम पड़ता है, पर यह 
रिपोर्ट तो भ्रच्छी खासी लिखी गई है। 

विष्णु चंद गुप्ता एम० ए० पास था, सीधा साधारण सा प्रादमों, 
परन्तु उसने कह ही दिया । 

हां मंत्री जी रिपोर्ट जैसो चाहिए वैसी बनी रही, दुबारा लिखवाई 
जाए किसी पढ़े लिखे श्रनुभवी आदमी से तो चार चांद लग जाएं । 

ववार नहीं आठ चांद लगाओो गुप्ता जी, हमें क्या, हम तो लिखते 
लिखाते सेवा करते मर गए और यह कल का छोकरा कह रेहां है 
रिपोर्ट की भाषा ठीक नहीं ।” उनका इद्यरा धर्सदेव की श्रोर था ! इतने 
में स्वामी जो बोल उठे । 

“जैसी बात मोहली साहिब कहते हैं बसा ही कर लोजिए--मतलब 
तो काम से है ।” 

"रिपोर्ट तो महाराज ठोक ही छपगी चाहिए। चीज श्रच्छी मुह 
बोलती हो तो पढ़मे बाला श्रभावित होगा, तभो व हस्पताल के लिए 
कुछ देने को उसका मत चाहेगा। धर्मदेव ने धीरता से कहा--यह बात 
सब के सन लगी श्रौर निःत्रय यह हुम्ला कि रिपोर्ट को तीन श्रादमी 
प्रो० बादर्लासह जिन्हें विशेषतया इस भ्रवत्तर पर स्वामी जी ने बुलाया 


३६ पथ का अँत 


था, बाबू रघुवर सारायश बी० ए० और विष्णु चंद गुप्ता दुबारा पढ़ें 
और संशोधन करें, परन्तु मंत्री मोहली जी ताव में श्रा। गए । 

भहाराज यह केवल आ्रापके लिए ही और आपके कारण ही इतना 
मरते खपते हैं शोर इनाम यह मिलता है कि कल के थोकरे हमारा अ्रप- 
मान करते हैँ। भर यह भी क्या जरूरी है कि एक ही श्रावरी सब बोभा 
उठाए । श्रब यह मंत्री का प्रद किसी और को दे दिया जाए । 

पम्ंदेव गुर जो भक्‍यों में अपने को किसी से कप्त न समझता था, 
कहने लगा--- 

'हुमप्त सब अपने लिए, अपने शौक शौर उत्साह से काम करते हैं 
महाराज जी पर कोई एहसान नहीं--'महाराज जी का कोई श्रपना स्वार्थ 
नहीं हम यहां अपने स्वार्थ साधन के लिए ही झाते हैं, किसी पर कोई 
एहसान नहीं । 

नुप रहो पर्मदेव, तुम न खुद कुछ करते हो न औरों को करते देते 
हो, व्यथं की उलभान खड़ी कर देते हो, उठो यहां से, जाश्रो सो रहो 
जाकर ? गुरु जी कड़क कर बोले । 

श्र लोग तो मोहली जी की श्रनुतलय विभय करने लगे और धर्म- 
देव कटा सा रह गया, श्राँखों में प्रांसू भरे बहां से हु। गया, और मोहली 
कह रहा था, महाराज जी शापकी खातिर ही हम सब इतता अ्रपमान 
सहन कर जाते हैं । धर्मंदेव ने जाते-जाते सुन लिया वह सोच रह था, 
स्वामी जी के सस्बन्धी होने के कारण ही हर कोई हमें बबा लेता है 
खुद स्वामी जी भी, वर्ना ऐसे श्रादमी को कोई बोलने तक न दे । 

रघुबर नारायण ते सोहली से रिपोर्ट के कागजात सांगे कि बैठकर 
अभी उसे देख लिता जाएं, पर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया, सभी 
सदस्य उठते घाले थे कि स्वासी जी ने सबको बुलाकर बिठाकर हस्प- 
ताल श्र वेद्य जी की बात उठाई । निश्चय यह हुआ कि वेथ्य बदल 
दिया जाए । स्वामी जी ते नए वेश के लिए धर्मदेव के पिता पं ० वर्सत 
राज गास्त्री का नाम लिया, वेवयोवृद्ध विद्वांत और अनुभवी वैद्य है । 


पथ का अंत ७ 


इलाके भर में और दूर दूर तक उनका ताप्त है, निःशुल्क काम करेगे, इस 
तरह खर्च बच जगएगा, यदा कदा कम्था उपदेश भी कर दिया करेंगे, 
श्रपना काम चल निकलेगा । 

यह सुझाव सबने एक सत स्वीकार किया । तब स्वामी आत्म 
प्रकाश ने सब को दूध पिलाया और सब सो गए परन्तु स्वामी जो जग 
रहे थे--उन्हें गरु पूजा के लिए तैयार होता था। 

बुसरे दिन प्रातः काल से ही लहा धोकर स्थामी जी प्रंपने भश्रासन 
पर बेठ गए, सर्वप्र थम बंद्य वात्र घनदास औ्रौर वेच्यानी जो, फिर मोहली 
और श्रीसती मोहली, विष्णु चंद गुप्त, रघुवर नारायण तथा श्रोर सभी 
ने बारी बारी गुरु जी का पूजन किया, धूप दीप, अ्रगर चंदन, पुष्पादि 
चढ़ा गए, चरणामृत लिया गया, आरती उतारी गई श्रौर तब बथा 
शक्ति दो, चार, पांच, दस, धीस, सौ, के नोट तक भेंट किए गए । 
बाहिर से जो न श्रा सके थे, उन्होंने मनोश्रार्डर भेजें, दोपहर तक यही 
सिलसिला जारी रहा । हीरा, भवात्ती, चौरंगीलाल भी श्राकर पूजन कर 
गए, परन्तु प्राज उन्हें फुरसत कहां थी, भंडार का सब सामान उन्हीं 
के सुपुर्व था भ्रौर सारा प्रबंध उन्हें-ही करना था। लगभग दो हजार 
मनुष्यों का भोजन था, मेवादास दूध के भरे कड़ाहे में खोंचा चला रहे 
थे, उन जेसी खीर तो कोई बना ही न सकता था, वे जोर जोर से खौँच! 
चला रहे थे कि दूध लग न जाए--इतने में द्याम कुमारी उधर से 
गजरी, शायद प्रन्दर के दालास से कोई चीज ला रही थी, भेबादास कई 
रोज से बात करने को भी तरस गया था, हीरा कई दिन से यहीं काम 
धाम कर रहा था, चौरंगीलाल भो भेड़िए की तरह गूर्राता यहीं फिरता 
रहता था, क्षय भर का ही सही ग्रवत्वर तो यह श्रच्छा हाथ लगा था, 
इसलिए मेधादास भी ऋट अंदर चला गया। र्यामकुसारी हुस दी, दिल 
को दिल से राह, वह भी उसे ही देखने इधर श्राई थी । श्रभी श्रांखें 
चार ही हो पाई थीं श्रोर शायद मेवादास उसके गाल में चुटकी भो न 


श्प पथ का अंत 


काट पाया था कि ऊपर के जंगले से स्वामी जी से आवाज दी, “श्ररे 
कहां भर गए सब, दूध तो फुका जा रह है | 

मेवादास ने एक छलांग में दालान पार किया भर भाट खाँचा 
चलान लगा, बुड़बुड़ाया भी । 

झापको तो किसी कल चेन नहीं, न श्राप चैन लेंगे न दूसरों को 
लेने देंगे, कहां जला जा रहा है दूध । 

'बुड़बुड़ाते क्‍यों हो, दूध तो जलता ही जलेगा तुम बिना आग के 
जलने लग्रे, भाई दूध को हिभाओोगे नहीं तो खोर केसे बनेगी ? 

धीरज से सब काम होता है। यदि आप को किसी दूसरे पर विश्वास 
न हो तो खूद फर लिया कीजिए ।” 

उसकी बात पूरी होने से पूर्व ही स्वांसी जी अपनी कोठरी में जा 
चुके थे, वहां श्रभी भ्रभी पंडित व्संतराज लुधियानें से अपने दिष्यों से 
पूजन और भेंट स्वीकार करके चले श्रा रहे थे। उन्होंने विधिवत गुरु 
जी का पूजन किया, पांच कलसी शाम और दो रुपए भेट किए । संस्कृत 
का स्वरचित एक लोक गुरु जी की स्तुति में पड़ा श्रौर श्रपने स्थाप पर 
बैठ गए । तब गुरु जी ने बात छेड़ी । 

आपने पंडित जी बहुतेरा घूम फिर लिया, दिल्‍ली वक्‍सन, श्रागरा 
सेरठ, लखनऊ, बम्बई, अलाहाबाद, बनारस श्रभुतसर, लाहोर, नाभपुर 
आर कश्मीर कोई जगह न छोड़ी, लड़कियां ब्याह लीं, धर्भदेषब अच्छी 
कम्ताई करता है, अब आपको क्‍या चिन्ता, भीमदेव ने मेट्रिक पास कर 
लो है, इसलिए श्रव श्राप धर्म का कुछ काम करें । 

जो झ्ाज्ञा महाराज' दे 

नहीं यों नहीं मन को पक्का कर लीजिए, यह न हो कि दो दिन 
काम करके श्रापका जो उकता जाए फिर कहों चल दें, श्ौर हम देखते 
हो रह जाएं । 

“दि मां कहेँगा सहाराज तो उसे पुरा करूगा, सन तो भारत 


पथ का अंत श्६ 


पड़ेगा, में श्राजाद पंछी--क्ी बंधा नहीं पर श्र बंध जाऊंगा। मेरा 
परलोक सुबरेगा, सेवा कहूगा, श्रापकी प्रसम्तता प्राप्त होगी । 

“इसने भें धर्मदेव और भवानीदास भी श्रा गए । महाराज ने उन्हें 
विठा लिया । पंडित व॒प्तंतराज कहने लगे। 

'सुभे तो धर्मदेव शौर इसकी माता ने कई बार मजबूर किया कि 
श्रव श्राप डरे की सेवा करे। श्रव तो आपने भी आज्ञा कर दी ।' 

धर्मंदेव का भत पिता की यहु बात सुनकर बांसों उछला, श्रच्छा 
तो श्रब मान गए हैँ, लेकिन कुछ सोचकर बोला । 

महाराज जी काम करगे तो यह दिल से ही करंगे पर टिक के बैठ 
जाएं तभी न 

तुम डरो मत धर्मदेव, “पंडित जी समझाने लगे । मेने गुरुपहाराज 
को विश्वास दिला दिया है कि उनसे बिना पूछे, बिना श्राज्ञा लिए कहीं 
न जाऊंगा । 

ओर श्रापकी काम्त करने की क्या दार्ते होंगी! भवानीदास बोला, 
चह कप्तेटी का सदस्प जो था इसलिए सब बात जान लेना चाहता था । 
शर्त, शर्त कुछ भी नहीं, 'पंडित जी बोले, हस्पताल का ख्थ और सेरा 
खर्च महाराज जी देंगे, यह मालिक और में सिवाय इनके किसी का 
नौकर नहीं -वेतन कुछ नहीं लूगा, काम डट के कहूगा, किसी का 
हस्तक्षेप सहन नहीं ककूगा, हस्मताल को छे; महीने के श्रन्दर भ्रन्दर 
ऐसा बना दूगा कि दूर वूर से रोगी ही नहीं इसे देखने भी लोग झआएं। 
हां महाराज एक बाल और साफ कर दू', में वृद्ध हूं, ६० का हो रहा 
हूं उम्र भर अ्रच्छा खाया और अच्छा पहना है, बिना श्रच्छा लाए पिए 
शरीर काम नहीं देता, घोड़े को दाना श्रच्छा मिले तो काम भी डट के 
करता है। में खुराक भ्रच्छी खाऊ गा, जेसे दाल सब्जी में दो तोला घी 
हो, सुबह बादाम वरगरह। 

बहु तो साधारण बात है पंडित जी, यहां किस बात की कसी है, 
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बस श्र आप शुरू कर दीजिए । दतरे वंच्य को हम इस महीने के श्रंतत 
में जवाब दे देंगे । 

तब तक में अपना फैला हुआ पंधा समेट लू'। सब मित्रों की 
सूचना दे दू' कि भ्रब कहीं बाहिर न जाऊंगा ।* 

बात तथ हो गई । भौर महाराज रसोई की ओर गए । वहाँ का 
प्रबंध देखा--तब तक जीमने वाले श्रागए और शिल्तमंगे, तथा श्रन्थ 
हरिजन बालक बालिकाए बराहिर तालियाँ बजा कर सीत्ाराम-जय जय 
सीताराभ की धृन लगा रहे थे । 


गुरु पूरछिमा समाप्त हो गई, गुरु जी का बाजार भ्रब कि मंद ही 
रहा, खर्ज आ्रामदन ने बढ़ गया। मोहली नें, सदस्यों के लाख सिर पटकने 
पर भी रिपोर्ट के कागजात नहीं दिए श्रौर नाराज़ होकर चला गया। 
डाक्टर साहिब श्रौर थानेदार अलग खुसर-फुत्तर कर रहे थे। डाक्टर 
बेचारा न तो विलायत जा सक्का, पासपोर्ट बनवाने दिल्‍लो गया था, बोबी 
के गहने बेंचकर जो रुपया लाया था उससें से भी बहुत कुछ खत किया, 
पर पास पोर्ट न बन सका, हुताशा लौट कर अपनी बुकान पर मक्खियां 
मारने लगा था। सुत्रह से शाम तक श्राठ आने भी न कसा पाता था, 
घर के खान पान के लिए तो गुरु जी के डरे से बहुत कुछ श्रा जाता 
था परन्तु ऊपर की दीप दाप कहां से चले, भले कम्पाउंडरी पास हो, 
पर लौग तो डाक्टर हो कहते हैं। जिस स्थान पर पं० वसंत राज जो 
को लगाया था, वहाँ यदि वे होते तो सचमुच के डाक्टर बन जाते, पर 
बात रह गईं | वे उदास थे पर खूबसूरतलाल ने दिलासा दिया, श्राप 


पथ का अंत घर 


क्यों मन मेला करते हैं डाक्टर जी--हमने थों ही थानेदारी में खाक 
नहों छाती, प॑ं० बंतराज कितते दिन चत्रोगे, हमारी करामात देखना, 
शोर फिर मोहली हुभारे साथ हें जरा धीरज रखो-तेल देखो तेल की 
घार | एक दिन तुम्हीं इस हस्पताल के इन्चार्ज बनोंगे, डाक्टर ने खींसे 
निपोरी । श्रब तो श्रापका हो सहारा है सुपरिडंठ साहिब--उसने थाने- 
दार को सुपरिडेद कह कर जैसे बदला चुकाने की कोशिश की । कस्पा- 
उंडर असली डाक्टर श्रोर थानेदार सुपरिडडंद दोनों खुश थे और सुवाबों 
की दुनिया में बहे जा रहे थे और गुर जी को श्रभी जरा फुर्सत मिली 
तो एक दम घी के मर्तबरान का रुयाल आया । 
उन्हें ही नहीं, इयामकुमारी श्रौर मेवादास को भी घी का 
मर्तेब्रान सता रहा था, द्यामकुमारी तो द्याम के भुटपुटे में 
अपने अंचल की श्रोट में छिपा कर ले ज्ञाती, परन्तु मते- बात का 
वजन जयादा था, कहीं रास्ते में ठोकर लगने से गिर जाए तो घी 
के साथ साथ भावी जीवन का सुख स्वप्न छिन्‍न भिन्न हो जाने का 
भो भय था, फिर वह मां केसे बन सकेगी, वह नारी थी, मां कह- 
लाने का मोह किसी तरह भी त्याग न सकती थी, श्रतः वह तो पूड़ी 
परांठे, सब्जी खीर हलवा पूड़ा थाल में भरे चुपचाप चली गई थी, और 
उसने जाते हुए स्वासी जी से कह भी दिया कि वह भहोना दस दिन 
शौर मुश्किल से ही काम कर सक्रेगी, और वे कोई दूसरा प्रबंध करने 
की अभी से सोचें। स्वामी जी ने गुरु पूणिमा के दिनों में अधिक काम 
करने के घिले में ५) का नोट इनास भी विया था, २) वँद्य जी ने एक 
भेंवराने, एक उप्तकी बीवी तथा एक बेच्चानी जी ने विया. वह तो घर 
को चली गई पर हीरा श्रभी डरे में ही था, उसे श्रभी बहुत काम करना 
था। चौरपाइयां, बरतन, और अन्य साम्रान पहुंचानां था, फिर हल्वे 
पूड़ी की कसर रात को प्री करनी थी, दिन में तो वह काम के कारण 
अधिक खा म सका था। सेवादास के लिए वह स्वर्ग संयोग था, बहु 
चुपचाप बहुरूपिए के घर से सतंबाद उठाकर द्यामकुमारी को घर पर 
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सौंप श्राने के विचार से निकल पड़ा, स्वाप्ती जो से कह दिया, जंगल 
पानी जा रहा है, स्वामी जी भी भक्‍तों से उलझ रहे थे, कोई तरक्की हो 
जाने, कोई पुत्र कामता, कोई रोगिशी स्त्री के रोग दूर करने, और 
कोई विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाने की प्रार्थता कर रहा था। समय 
था, झौर स्वामी जी बेठे थे मौज में, फिर जाने कब अधप्तर श्राएं, पर 
स्वामी जो का मन बार बार उस रिक्त स्थात के चकक्‍कर काट रहा था 
जहाँ घी का बतंन रखा रहता था, किस लगन से बेचारी एक माई घो 
इकट्ा करके लाई थी, गाय का घी, बादास रोगन के रंग का, कैसा 
लज्जतदार जरा सा दक्‍्कर डाल के खाया था बस घी के घृठ श्राते थे । 
घी में से तो घी के ही घ्‌'ट श्राते, पर उत्त समय उसके स्वाद की श्ौर 
कोई उपमा स्वामी जी को सुर न रही थी कि इतने में नीचे से चौरंगी 
लाल की दहाड़ सुनाई दी। 

'साले संत बने फिरते हैं, यह घी का मतंबान किस मौसी के लिए 
जा रहा है - 

मेबादास की बदबरुती, वह मतंबान लेकर दो पत्र भी न बढ़ा था 
कि सामने से चौरंगी लाल मिल गया, अंधेरा था तो भी जसकी बिलार 
की सी आंखों से कहां छिपता वह बड़ा सा बतेंन, मेवादास के हाथ पांव 
फूल गए, इतते में कि वह कुछ कहे, चोरंगी ने बरतन छीन लिया, और 
इससे पर्व कि देवकादेव सेवादास कुछ कर धर सके, वह डेरे के श्रांगन 
में श्राकर लगा शोर मचाने श्रौर गालियां बकने, स्वामी जी बिजनी की 
सी तेजी से नीचे श्राए, बत्त न ही नहीं साथ साथ चौरंगी को भी भीतर 
ले गए। घी का बत्त न वे य' छातो से चिपटाए लिए जा रहे थें जेसे 
किसी मां को बिछंडा हुश्ना पुत्र मिल जाए घी को तो उसकी पुरानी 
जगह पर रखा, तबीयत बाग-बाग होगई श्रौर चौरंगी को समझाने लगे- 
देखो शोर न मचा, धोरज से काम लेना श्रच्छा है लोग-बाग इकट्ठे 
हो रहे हैं, स्वामस्याह बदनामी हो जाएगी । पर वह था चौरंगी । 

आपके धीरज ने तो सब सत्याताश कर दिया, में तो इसे ग्रभी 
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डेरे से बाहिर न कर दू' तो भेरा नाम चौरंगी नहीं और यदि आपने 
इसे एक क्षण भी आ्राभय दिया तो बाप का बेटा नहीं जो यहां कभी 
पांव रखू 

परन्तु न तो उसे नाप बदलने यी जरूरत पड़ी श्र चह फ्रपने बाप 
का बेटा भी रह गया क्योंकि जिस समय स्वासी जी शौर चौरंगीलाल में 
बहस हो रही थी भेवादास अपना डंडकमंडल उठा चलता ब्रना, जाता 
हुआ स्वासी जी से तो क्‍या मिलता, श्याम कुमारी से भो मिल सकाया 
नहीं, उसको एक बार जो भर कर देखने और श्रन्तिम बार मिलने की 
साध वहू पूरी कर गया या बह श्ररमात्त दिल में ही लेकर गया श्र 
श्रपत्ती मेहनत के फल व्यामकुसारी के पुत्र को देखने का सौभाग्य उसे 
मिला या नहीं इस विषय में तो इन पंक्तियों का लेलक भी उलभान में 
रहा है किप्री निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका, हाँ इत्तना भश्रव्य जानता है 
कि इस घटना के बाद किसी में सेवादास को उधर नहीं देखा, हाँ समय 
पर व्रयामकुमारी के पुत्र रत्न हुआ और हीरा ने इसी प्रसतनता में लडडू 
बांदे और चौरंगीलाल ने अपने शिष्यों सहित खूब गला फाड़ फाइ़कर 
तानें उड़ाई । उसी दिन क्यों जिस रात सेवादास चला गया था उसी 
रात डेरे में प्रति वर्ष के नियमानुसार चौरंगीलाल ने संगीत गोष्टी की, 
वह खुब, उनके पुत्र माधव, दयामकृष्ण, श्रौर पुत्री शशिकला, उनके शिष्य 
भैय्यादास तथा हरसन पाल सभी ने गाने गाए । गाते बजाते थककर छोटा 
लड़का इपामकृषण्ण जब पालथो तोड़कर उकड़, बेठ गया तो चौरंगी ने 
उसकी पीठ पर एक घूसा दिया, हरासजादा, यहाँ लेट लगाने की सोच 
रहा है घर पर मरता मावर" *“** 'लड़का घुसे के तो पी गया पर और 
तन पड़ जाय इस डर से पातथी भी मार लो, रोया तो जरूर पर पूरे 
स्वर ताल में, बसुरा रोता तो बाप उसकी हड्डी पसलोी तोड़ देता, खेर 
गुजरी, सबके गा चुकने पर चौरंगीलाल जब खुद खुइक गले और उससे 
भी खुइक मिजाज से केदार शअ्रलापने लगे, तो स्वामी जी उठके चल दिए, 
बह एक बार फिर घो के बर्तन को बेख श्राना चाहते थे, चौरगी को 
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उनका उठना बुरा लगा, पर शायद बे थूकने, खखारने या पेशाब करने 
ही गए हों, इस खयाल से बह गाता रहा, श्रोताप्रों में भी सब लोग 
चौरंगी के डर के मारे सुनने का नाटक कर रहे थे पर तबियत सबकी 
उकता रही थी, एक धर्मदेव जरूर उनके हर तान पल्टे पर वाह वाह 
कर उठता था, उसी के कहने पर श्यामनाथ, दोधी बाबू रघुवर वारायरण 
ने चौरंगी के लड़कों के गाते समथ २, ४, ५) रुपए भी दिए थे, इयाम 
नाथ ने जो ५) दिए उनमें ३) उसके श्पने थे, इससे लड़कों का उत्साह 
अढ़ता था । 

धर्मदेव की वाह वाह से चौरंगी का उत्साह बढ़ता गया श्ौर वह 
जोर जोर से कैपी निकसी चाँदनी चाँ श्रा झा चाँदली कर रहा था कि 
इतने में स्थासी जी फिर ब्रासत पर श्रा बिराजे और चौरंगीलाल यह 
समझ कर कि इतनी देर कहीं यों ही लगा आए हैं, इन्हें मेरा संभीत 
रुचता नहीं, गाते गाते बोल उठा--श्रापकी यह बुरी श्रादत है, या तो हमें 
बुलाया ने करें, या बीच में उठकर फिरा न करें, आप जाने हमारे संगीत 
को थों ही पापड़ पकौड़ा समभते हैं, जिंदगी लगा दी है सेने, श्रापको 
जैसे गीता भागवत प्रिय है, उनका श्रापको मान प्रिय है, ऐसे ही यह सेरा 
संगीत मुभो प्रिय है, आपके सान के लिए डेरे की चौकी भरते भ्रा जाते 
है वर्ना लाख रुपए में भी ऐसी तात नहीं मिलती--भौर उसमे वो दो 
लाख की ताने उलदनोी शुरू कर वीं । 

उसके ख्याल से भज्रे ही वह तानें हीरे की कान से निकलती श्रा रही 
हों, पर सुनने वालों के श्रन्दाज से यहु लगता था कि लाख रुपए कोई दे 
और फहे यह गाना घुन लो तो सौदा मेंहगा है, और स्वामी जी को तो 
सचसूच यह गाना श्ौर भी बुरा लग रहा था, वे बैठे सुनते रहे, सन 
मसोस कर नहीं ती चौरंग़ी श्रपना बाजा जोड़ी कोठे से नोचे फेंककर खुद 
भी छुलांग लगा देता पर उनके सत पर जो बीत रही थी उसे कौन 
मुनता। उन्होंने गाने के बीच में से ही उठकर नीचे श्राकर बची लेजाकर 
धो का सत्त बान जो देखा तो उसमें घो नहीं तेल ही तेल था, बहुरुपिये ने 
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थी खाकर उसे तेल से भर विया था यह करामात उसके लड़कों की थी, 
घी तो गया ही पर डकौत के घर का तेल भी तो हजम्त नहीं होता, इस- 
सिए स्वामी जी का दुःख उनके अंदर ही घुटके रह गया, कौन वांदता 
उनकी वह पीड़ा, मत्त बान तो उन्होंने रख लिया पर तेल क्षमिवार के 
दिन वहुरूपिया के घर पहुँचा दिया, दह घाटे में न रहा । 


| 
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गुरु पूर्णिमा को बौते कई दिन हो गए सब भक्त जन अपने श्रपने 
घर जाकर श्पने अपने कामों में लग गए श्रौर गृढ जी को इधर से श्रव- 
काद मिला तो हस्पताल की चिता ने श्रा घेरा । कभी कभी वे सोचते 
किस विपदा में पड़ गए, यह कहाँ से मुसीवत खरीद ली, कभी हस्पताल 
का प्रवस्ध, कभी दीवार दूढ गई तो उसे बनवाओो, रहट खराब हो गया तो 
उसकी मुरम्सत कश्वात्नो, चक्कर में फेस गए--परस्तु हस्पताल में रोगी 
अते हैं, दवाई बेदती है, परोपषकार और नाम घाते में, चलने दो, भगवान 
तो इसमें भी प्रसन्न होते हैं, यह भी उसी की भवित है, पर वेच्य का क्या 
हो ? खर्च कहाँ से श्राए--काद शर्मा यों दगा न देता, बेशक अभ्रपने लिए 
जो जी चाहे बनाता करता पर हुमाशा काम भी चलता तब न, चलो 
जानते दो---भगवान का काम है--चलता हो रहेगा । स्वामी जी का यह 
स्वभाव था कि जो व्यक्षित पास रह कर काम करे, उसे भ्रच्छा न सम- 
ऋमा, और यदि वह चला जाए तो उसक्की याद में सांसे भरना, वे मज- 
बर थे, वंद्य बद्रीनाथ उन्हें भला ही लगता था, बात चीत, काप्त काज का 
सलीक्ा उसका अच्छा था, पर क्या करें हस्पताल को खाने लगा था, उसे 
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निकालने की बात पक्की कर ली, फिर भी उसे कार्यान्िवित करते भिभ- 
कते थे | इतने में पंडित वर्संतराज शास्त्री अपना दवाइयों का बकस, नीचे 
बिछाने के लिए पूरा फर्श (लम्बी चौड़ी दरी) जाजम, गद्दा, दवाई कूटने 
पीसने के बढ़िया दो खोल, एक ताम्बे का, दूसरा संगमरमर का दूधिया 
रंग का, श्रपने सोने का बड़ा पलंग, अपनी पुस्तकें, कपड़ों से भरा सुटकेस 
श्ौर बिस्तर, ठाठदार श्रादमी, सदा ठाठ बाठ से गुजारी तो श्रव केसे 
शान में कमी श्ाते देते। पंडित जो ने झ्ाते ही प्रणाम किया और 
कहा--- 

लोजिए महाराज में तो सब श्रीर से छुट्टी पाकर श्रा गया हैं, श्र 
जैसे कहिए जहाँ कहिए बेठ जाऊँ ।' 

स्वामी जी ने उन्हें बिठाया, चाय पानी पूछा--आर खुद डाक्टर की 
बुक।न पर चले गए--- 

जानकी वहलभ--पंडित जी तो श्रा गए भाई श्रव किसी तरह बद्री 
नाथ को चलाझ्नरो यहाँ से, तुम्हों न कहते थे यह बेच किसी काम का नहीं, 
रोज़ बवाइयाँ बेचता है । 

'ठोक है महप्राज, पर मुझे तो यह भी विव्वास नहीं कि पंडित जी 
इस काम को चला लेंगे--और नहीं तो लोग चर्चा करेंगे, अ्रपने बहनोई 
को बिठां लिया... .. . 

बहू तो तुम्हें उस दिन कहना चाहिए था। तुम्हारी भी भ्रजीब 
खोपड़ी है--लम्बे आदमी को भगवात बुद्धि कम हो देते हें ॥, 

तभी तो बिलायत न जा सका । स्वासी जी--झ्षाप पंडित जो को 
साथ ले जाकर वेच्च जो से सलाह सम्पत्ति कीजिए तब तक में बद्रीनाथ 
को चलता करूया । 

स्वामी जी को यह बात पसंद आई, श्रौर वे पंडित बसंतराज जी 
को साथ लेकर बंद्य शत्रूघ्नरास से सलाह करने चल दिए--श्रमृतसर 
मोहलीं के पास भी गए--मोहली साराज हो गया था, कई पत्र डालने 
पर भी न्रपुर नश्राया था, उसके जिम्मे के काम भी कई पड़े थे । 


पथ का अंत ७ 


उसकी नाराजगी को व्र करने के लिए ही ल्वामी जी ने धर्मदेत को पत्र 
शी लिखा था और श्राज्ञा दी थी कि वह मोहली जी से क्षमा साँगे-- 
गुरु जी के पत्र को पाकर धर्मदेव का मन रो उठा, उसका श्रन्तरात्मा 
विद्रोह करने लगा, क्या दोष किया मेने, यह क्षमा किस बात की और 
मोहली जैसे मनुष्य से, कभी नहीं--श्रन्याय के सामने कैसे भुके, पर 
गुर जी की आज्ञा, धर्म सकट में प्राण छुटपटाने लगें, रघ्वर नारायण 
के पास जाकर रोया, लम्बे लम्बे खत लिखे प्रौर फाड़ दिए और चुपजाप 
बैठ गथा । दिल्‍ली से सब कुछ उत्तर न श्राया तो स्वासी जी स्वयं पंडित 
जी को साथ लेकर मोहलो के पास पहुँचे--वहाँ से जालंबर तो जाना 
ही! था, जालंधर से हुश्यारपुर सो श्रमृतसर कुछ रित ठहर गए । भोहली 
को सनाया, चलो लड़का न सही बाप तो तुम्हारें घर श्रा ही गया और 
श्रब यही हमारे वेद्य जी भी होंगे। 

मोहलो मन गए तो स्वामी जी जालंधर गए । वहाँ वेह्य 
दात्र प्वदास से बात छिड़ गई। वात घन जी भमेलों से बचकर रहने 
याले जीव, मौज से खाये और मौज से सोएं--भजन फिया श्रौर पड़रहे, 
स्वामी जी चित कहें तो चित भ्रौर पुट कहें तो पुट । मगर वंद्यानी जी 
को हस्पताल का यह॒परिवतंत पसद न था। वैद्य बद्रीनाथ की धर्म 
पत्नी उनकी सहेली थीं, उनके गाँव के पास की रहने वाली, उम्र सें 
नले ही उनकी बेदी जेंसी हों, पर उनके तो बेटा बेटी नहीं, इस पर भी 
स्त्रियों की मिन्नता श्रायु के भेव की ओर ध्यान नहीं देती । उनकी 
इच्छा न थी कि बद्रीनाथ वहाँ से हट जाएँ फिर तो डरे के हस्पताल में 
जाने का उनका झानत्द ही जाता रहेगा, परन्तु स्वासी जी को तो मरीजों 
की जरूरत थी जिससे कि हस्पताल चले इस लिए वंच्च जी की हाँ 
ही इष्ट थी सो मिल गई, उनका सावन भी रख लिया, वह इसलिए भी 
जरूरी था कि वेच्चय जी के मरोजों और मिन्नों में बड़े बड़े रईस आदमी 
थे और दे खुद भी पुराने रईस थे ठाठ श्रव भी कायम था। वहाँ से लौटे 
तो बद्ीनांथ जी स्वामी जी के श्राने से पहिले ही जा चुके थे, उनका 





पद पथ का अंत 


हिसाब किताब चुकता कर दिया गया था, स्वामी जी वेतन के रुपये दे 
ही गए थे, झतः हस्पताल की खाली गद्ठी पर पंडित वसंतराज की प्रारप 
प्रतिष्ठा की गई, श्र हस्पताल की गाड़ी फिर चल पड़ी । 

पंडित वसंतराज, प्रकाण्ड विद्वान, न्याय दर्शनके शास्त्री अपने 
जमाने के प्रमुख वक्‍ता, अलीगढ़ के श्रायुवदाचार्मं शौर ज्योतिष के 
पारंगत, बड़े मिठ बोले परन्तु व्यवहार कुशल न थे, भ्राज को समभते 
थे, कल की न सोचते थे, सब से दिल की बात कह देते कर लेते, सब 
में पूरा विश्वास, इस बात की चिन्ता नहीं कि जो दुख सुख की सुन 
रहा है यही पीठ में छू रा भी भोंक सकता है। डाकवटर से खुद भवानी- 
दास से प्र स, चौरंगी से प्रसन्‍न । एक दो बाद महाराज से प्राज्ञा लंफर 
अपना प्रमाण पत्र (२००४॥४०7 ८९7६८७४८८) बनवाने'चले गए, 
तो संध्या को वापिस । हस्पताल की उन्नति, हस्पताल की श्री वृद्धि 
वस यही एक राग था, यही रोग घन गया। मरीज प्राने लगे रजिस्टर 
पर रोगियों फी संख्या बढी तो डाक्टर जानकी वललभ स्वष्ठप की छाती 
बर साँप लोटने लगे । वहु श्रकेला करे भी तो क्या ? पंडित जी लुधि- 
याने गए लो उसने सहाराज से दबी सी शिक्षायत्त की, महाराज फ्या 
कहते, गए तो पूछ कर ही थे। यों तो डाक्टर पंडित जी से हँसता 
बोलता घी खिचड़ी बना रहता, परर्तु उनकी हर बात, कया खाते हूं 
कितना खाते हैँ, घी उनके लिए कितना लाया जाता है, कितने बावास 
रोज दूठते हैं, छिलके कहाँ जाते हें, सब नोट करता रहता ताकि 
समय पर काम झ्राए भर सनद रहे। यों वह दाम सवेरे ही हस्पताल 
में श्राता पर नजर उसकी हर चीज पर रहती थी, पंडित जी बेंपरथाह 
थे, क्योंकि सच्चे थे, गुरु जी प्रसन्‍त क्योंकि काम चल रहा था। 

गुर जी ने पंडित जो को हस्पताल खर्च के लिए ४६) दिए; उसमें 
दवाइयों तथा और सब खर्च शामिल था, पंडित जी के लिए खान-पान 
की सब सामग्री डेरे से श्राती थो, हाँ भोजन बनता वहीं था। पंश्ति 
जी ने खाते में लिखा ४६) संतो के जमा, खर्च के खाते में दवाई बूटी 


पथ का अत प्र 


की कीमत जोड़ दी, दूदी छुतरी को कपड़ा लगाया उसका खर्चे भी लिख 
दिया और इस तरह सब लिखते रहे, हस्पताल की पर्चो का एक श्लाता 
चसुल किया जाता था उसकी श्राय भी पंडित जी अपने पास रखते पर 
उसे आय को मद में जोड़ लेते थे । 

एक दिन संध्या को स्वामी जी हस्पताल आए तो सब प्रबंध देख 
कर बड़े प्रधन्‍्त हुए--फहने लगें--- 

पंडित जी, जी चाहता है श्रापको एक गाय ले दी जाए, यहां 
जगह तो काफी है श्रपनी जमीन में चारे की तो कमो नहीं, बस ताजा 
दूध पिया कीजिए । 

गाय की सेवा कौन करेगा महाराज ?! 

बीबी जसोदा ( स्वामी जो की बहिन और पंडित जी की पत्नी ) 
को बुला लीजिए---गाँव में श्रकेली क्या करती हैं, यहीं आपकी सेवा 
किया करेंगी ) 

जैसी श्रापकी इच्छा, 

गरु जी ते एक दो चक्कर काटे और वापिस डरे चले गए । श्रभी 
वे पहुंचे ही थे कि खूबसूरतलाल ने भ्रणाम किया ॥ 

आइए झाइए इन्स्पेक्टर साहब, कब आए गाड़ी से, पर रास्ते में 
हस्पताल क्यों न उतर श्राए । 

जी में मोटर से श्राथा हैं, श्राप यहां थे नहीं डाक्टर के ग्रहाँ जा 
बैठा, बहीं बात चीत होती रही--भभी झ्ाया हूँ । 

बीबी जी श्रच्छी हैं, बच्चे प्रसन्‍त हें-- 

जो हाँ, सब झापकी कृपा है, वे तो साथ ही श्लाई हैं--दो दिन 
की छुट्टी थीं, एक जगह जाना था, रिव्तेवारी में शादी थी, मेंने सोचा 
आज रात भापकी सेवा में ही रह जाएँ-- 

यह तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही भ्रच्छा । 

'कहिए हरपताल कैसा चल रहा है, न हो तो झाज मीटिंग _ 
बुला लें । 


रूट पथ का अन्त 


कसी सीटिग ? 

“यही हस्पताल कमेटी का, हिसाव किताब भी देख लेंगे प्रौर जरूरी 
काम्त भी हो जाएगा, यह बातें हो ही रही थीं कि मोहली भी ढांमे में 
आा गया श्रीर उधर से चौरंगी भी । 

स्वामी जी प्रसन्‍त थे, रूठा मोहली भी श्रा गया श्रौर थानेदार तो 
अभ्राजकल कितना श्रद्धालु हो रहा है । खाना पीना समाप्त हुश्रा तो श्रोर 
भी दो चार जने शागए, बैठक शुरु हो गई--- 

खूबसुरतलाल ने सुफाव रखा-- 

भहाराज पंडित जी यह जो बिना वेतन कास करते हैं तो इनका 
निजी खर्च कँसे चलता है । 

'यहू हम क्‍या जानें ? 

तब तो किसी न किसी तरह हस्पताल में से ही निकालते होंगे--- 
संभव है । 

ओर पतियों के पैसे कौन रखता है, 

पंडित जी । 

उनके खान पान का सार! खच, 

हमारे सिर! 

तो क्‍या खर्च हुआ होगा उनके खान-पाव पर श्रव तक । 

'सब चीज डरे से ही जाती है! 

डरे से ही जाए पर वहूु कुछ कीसत तो रखती है क्यों न 
डाक्टर जी । 

जी हाँ डाक्टर जी बोल, मेरे पास लिखा रखा है, 

पंडित जी रोज़ २७ बादाम खाते हूँ, २ रत्ती कम छू्टांक थी सब्जी 
में पड़ता है मिर्च मसाला नमक डेढ़ झाने रोज का, छूटांक छटाँक के 
चार फुलके, दो बबत फे श्राठ, कई बार जूठा भी छोड़ देते हैं, जाया 
जाता है, रात को डेढ़ पाव दूध, कुल मिला कर सीौं सवा सौ रुपया 
बेडे गया । 


पथ का अन्त ४१ 


स्वामी जो खुश भे डावटर को कितना ध्यान रहता है हमारे नफ्फे 
नुकसान का । 

यह तो महंगा सौदा है महाराज --पंडित जी को बुलाइए, इस 
तरह तो हस्पताल चौपद हो जाएगा, श्राप उ रहें वेतन पर रखिये, और 
हिसाब किताब की देख रेख कमेटीं ही करेगी । 

(हुम क्या जानें इस कासों को थानेदार जी--- 

'टीक है महाराज जो, भोहली ने कहा--प्रबंध तो हम-लोंग ही 
करेंगे---प्रव श्राप भला कहाँ-कहाँ क्या-क्या कुछ देख सकते है। 

तो पंडित जी को बुलाया जाए, डाकदर ने उत्साह से कहा-- 

'रात काफी हो गई है, अंधेरे में अब उनको क्‍यों कष्ठ दिया जाए, 
प्रातः शाप जाइए और उन्हें जिस तरह काम करना चाहिए वैसा ही 
बता दीजिए । 

जसो भ्राज्ञा--थानेदार ने जवाब दिया । 

रात काफी देर तक यही बातें चलती रहीं भ्ौर सुबह सबेरे ही 
डावटर जानकी वल्भ्र खूबसूरत लाल थानेंदार, उनकी पत्नी और स्वामी 
जी बाहिर हस्पताल की श्रोर चले गए । पंडित वसंतराज तब तक 
नहा घो संध्या वन्‍दत कर चुके थे और कोठी से हस्पताल की शोर जाने 
को तैयार थे कि सामने से स्वासी जी को झाते देखा तो आगे बढ़कर 
प्रणाम किया, उन्हें बैठने के लिए श्राराम कुर्सी दी शेष सब लोग धरती 
पर बिछे मूढ़ों पर बेठ गए। 

पंडित जी सब को झ्ांया देख प्रसन्‍द हो गए। गुरु जी ने खूब- 
सुरत लाल से बात चलाने को कहा भझ्ौर स्वयं हस्पताल की झोर 
चऋबकर लगाने चल दिए--हस्पताल कोठो से दस कदम दूर सामने ही 
या--सामने हस्पताल के सस्तक पर एक प्लेट लगी थी, जिसपर बड़े- 
बड़े प्रक्षरों में लिखा था श्री संत नाथूराम फ्री श्रोषधालय हस्पताल, प्रातः 
कालीन सुर्य की लाल पीली किरणें जब उन मोदे-मोदे श्रक्षरों पर पड़ती 
तो वे दूर से ही चमक उठते थे, स्वामी जी उन चमकते झक्षरों को 


रन पंथ का अन्त 


देख कर गवदगद हो रहे थे, उधर थानेदार खूबसुरत लाल ने बात 
शुरू की । 

'पंडित जी श्राप जिस ढंग पर काम काम कर रहे हैं, इससे तो 
हस्पताल का चलना मुश्किल ही है । 

पंडित जी चौंक उठे, 'मेंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे 
हस्पताल को किती तरह की हानि हो, बल्कि में तो दिन रात इसी लगत 
में हैं कि भ्रस्पताल बढ़े, फूले फले, रोगी भी नित बढ़ रहे हैं और जो 
दवाई लेकर जाता है ईदवर की कृपा से ठौक ही हो जाता है। 

'यह तो ठीक है परन्तु खर्च तो बढ़ ही रहा है, दवाईथों और दूसरे 
खरे का हिसाब किताब कौन रखता है ।' 

'हिसाब किताब तो हम खुद ही रखते हैं, श्रौर सब महाराज जी को 
विखा देते हैं ।' 

महाराज जो बेचारे साधु, महात्मा इन बातों को क्या जानें, श्रव यह 
कीन कह सकता है कि हिसाब किताब श्रापका ठीक है यां गलत ॥ 

काम तो विश्वास पर ही चलता है, आप सुक्के बेईमान समभते हैं, 
सहाराज जी ने कुल ४६) ही तो दिये हैं श्रव तक, उन्हें श्रामदन के खाते 
में लिख दिया है श्रौर ख्च की मद में सारा ब्योरा विया है--कोई भो 
देख सकता है । 

खेर, यह तो महाराज जी जानें और श्राप, परन्तु जब महाराज जी 
यहाँ न हों तो हस्पताल की जिम्मेदारी किस पर ? 

'मुझ पर और किस पर ? 

पर आपकी निगरानी के लिए भी तो कोई हो ? 

में किसी की निगरानी में काम नहीं कर सकता, यह मेने पहिले ही 
सहाराज जी से कह दिया था, अपने काम में में किसी का हस्तक्षेप सहुत 
नहीं कर सकता, आपको जी कहना हो महाराज जी से कहिए, में केबल 
उन्हें ही उत्तर दायी हूं, 'और पंडित जी उठने लगे। 

डॉक्टर ज्ञानकी वल्‍लभ, और चौरंगीलाल ने उन्हें प्रेम से बिठा लिया; 


पथ का अन्त ये 


--पआ्राप गुस्से में न श्राएं पंडित जी, थानेदार साहिब और हमें भो तो 
हस्पताल का उतना ही ख्याल है जितना श्रापको । बातचीत करने में तो 
कोई हर्ज नहीं । 

पंडित जी फिर बैठ गए तो थानेदार ने जैसे किसी मुजरिम से जिरह 
कर रहे हों प्‌ छत शुरू किया--- 

तो श्राप बेतन तो कुछ नहीं लेते पंडित जी ।! 

न, बेतन लेकर काम करना था तो मुझे यहां श्राने की जरूरत न 
थी, मेने जीवन भर न नौकरी की न किसी को नौकर रखा । 

'नीकरी को बात कौन करता है पंडित जी, बिना वेतन के श्रापका 
काम कंसे चल सकता है ?' 

खान पान का सब प्रबंध महाराज जी से किए निदचय अनुसार डेरे 
से ही होता है, श्रौर मुझे क्या चाहिए ? 

“परन्तु वहू खर्च भी तो पुराने बेच्चय की तन्त्वाह से बढ़ जाता है, 
सारा ख जमा जोड़कर देखा है, कुल १५०) बनते हैं जबकि पुराने वेच 
को हम १२५) ही देते थे, वह भी तीन साल के बाद जाकर अब किए 
थे, शुरू में बह १००) मासिक ही पाता था, हम तो यह चाहते हैं श्राप 
फा सासिक अ्रलाउंस मुर्कर कर विया जाए । 

मुझे झलाउंस वेतत किसी चौज़ की जरूरत नहीं, श्राप चाहे तो 
महाराज जी से कहकर कोई और प्रबंध कर लें, मुझे तो जैसे महाराज 
जी ने निर्वय किया था बसे ही काम करना स्वीकार है। 

'हुम भी तो सहाराज के सेवक हैं श्रापतों हमारी बात मान ही 
लेनी चाहिए । 

पंडित जी तो चुप रहे, पर चौरंगीलाल बोला, सुना है श्राप पर्चियों 
के पैसे भी श्रपने पास हो रखते हैं ? 

'जरूर रखता हूँ पर, वे सब श्रामदती के खाते में जमा हो जाते हें । 

'ग्राप अपने श्राप ही जमा जोड़ कर लेते हैं, मान लीजिए तीन रुपए 
ग्राए और श्ापने २) जोड़ दिए, यह तो पाँधली हुई । 


डऐे पथ का अच्त 


- तुम्हें तमीज से बात भी नही करनी आती चौरंगी, जो तेरे जी में 
झाए करू तुम कौत होते हो इस तरह की बातें बनाने वाले, तुम सबको 
बेइसान ही समभते हो, में यहाँ सेवा करने आया हूँ कि बेइसानी से 
रुपया इक्ट्टा करने--- 

चौरंगी की श्रांखें चढ़ गई, परन्तु पंडित जी उसके बड़े बहनोई हीते 
थे, थोड़ा बहुत उनका भान भी रखना जरूरी था, चंह बुड़बड़ाता हुप्ना 
उठ खड़ा हुआ हुआ, 'हमारी बला से, मां के ** में जाए हस्पताल ्रौर 
हस्पताल बाले हमें क्या लेना वेना है'-बड़ी-बड़ी मोटी गालियाँ देना 
उसको श्रादत थी, बहिकि साँस के आनें-जाने के साथ गालो का शआाना- 
जाना भी जरूरी था। इसका कारण स्वभाव की उग्रता और उब 
मिरासी उत्तादों की संगत का प्रभाव था जिनसे उसने गाना बजाना 
सीक्षा और सोधा किया था, इसलिए उसकी गाली जयावहु चुभती न 
धी--लोग कम ही बुरा मानते थे, उसकी गालियाँ मा, बाप, बहिन, 
भाई भावज भतीजी, स्त्री पुत्र सब के लिए थीं, स्वासी जी भी कभी- 
कभी इस लपेट में भ्रा जाते थे। ु 

वहाँ से तीनों उठकर स्वामी जी के पास गए शभौर चौरंगी लाल ही 
सच्च से पहले बोला-- 

खुद ही समका लीजिए अपने पंडत पु'डत को, हम तो अपनी 
एसी तेसी करा चुफे, वह तो थानेदार की भो नहीं सुनता, चहाइये 
घतिर पर सब को आओझो जो थानेदार जी हम चलें शहर को(--- 

डॉक्टर जानकी वललभ झोर चोरंगी लाल थानेदार को साध लिए 
नगर की शोर चल पड़े और स्वामी जी तेवर चढ़ाएं पंडित जो के पास 
पहुँचे,--- पंडित जी तब तक सिर पर साफा रखे हस्पताल की ओर जाने 
के लिए तैय्यार थे कि आते हो स्वामी नाथूराम जी ने कहा--- 

'पंडित जी आपने पहिले हमें इतना तंग किया कि हमने वेद्य को 
जवाब देकर झापको रक्सा अब आप हमारी कोई बात नहीं मानते, यह 
कहाँ को दराफत है | 


$ 


पथ का अच्त 4 


पंडित बसंतराज झादचय्य चकित खड़े थे, वे कुछ भयभीत भी हुए 
जैसे हिरण गोली चलने की श्रावाज से घबरा जाए। 

वे सोंच ही रहे थे कि क्या उत्तर दें, इतने में स्वामी जी ने दूसरा 
तीर छोड़ा--- 

खूबसूरत लाल की बात न सानकर आपने हमारा अपसान किया 
है, हम यहाँ घाँधली न होने ६गे, श्राप भी नृतिह शर्मा बनने की सोचने 
लगे, भ्रव यों हमें कोई नहीं लूट सकता, हमारे सेवक हमें चंदा भेजते हैं, 
उनकी बात न मानें तो श्राप चला लेंगे सारा खर्चे ? 

में भी तो श्रापका सेवक हूँ, पंडित जी ने उत्तर दिया, पैसे से न 
सही, शरीर से मन से और श्रपत्री विद्या बुद्धि से सेवा तो कर ही 
रहा हूँ--- 

न्‍ पा सेवा किस काम की, दस बार श्राप लुधियाने हो आए । 

चाहे बारह बार कहिए महाराज, लेकिन जब भी गया हूँ श्रापकी 
आज्ञा से ही गया हूँ ।' 

'नुकसान तो हस्पताल का हुत्रा, दुःख तो हमें हुआ, भ्रापकी बला 
से, श्रौर फिर पद्चियों के पैसे भी आपने बिना पूछे ही खुद रखने शुरू 
कर दिए । 

“यह तो सेंचे उस दिन हिसाब में सब श्रापको दिखा दिए-- 

हम क्या जानें हिसाब किताब, जिस तरह हमारे सेवक कहें बेसे हो 
झरापको काझ्त करना चाहिए । 

में भी तो भ्रापका सेवक हूँ महाराज, सेवकों का सेवक नहीं हूँ । 

स्वामी जी शायद और भी कुछ कहते पर इतसे में एक रोगी श्रा 
गया, और पंडित जी उसके साथ हस्प्ताल की ओर चल पड़े, उन्हें जाते 
देख स्वामी जो ने कहा-- 

संध्या को डेरे में प्राइएगा श्राप--वहाँ सब बात चीत होंगी । इतना 
कह स्वामी जी भी नगर की भोर चल दिए । 

वंडित बसंतराज भरे सत से हस्पताल की झोर डग भरे जा रहे थे, 


बई्‌ पथ का अन्त 


शब उन्हें यही हस्पताल ऐसा दिखने लगा जैसे धृधू जलता दाम- 
बान हो--- 

कहाँ तो प्रफुल्लित मन श्रौर प्रत्साह भरी उमंगों से वे हस्पताल में 
जाते थे श्रौर कहाँ श्राज दूठे हुए दिल श्रौर उलभा हुआ दिमाग लेकर 
चले जा रहे थे । उन्हें हैरानी थी यह एक दस काबा पलट कैसी, कल 
तो स्वामी जी मुझे गाय ले देने की बात कह रहे थे, स्वयं भ्राग्रह से उन्होंने 
मुझे बुलाया शोर यहाँ काम करने पर जोर दिया, जब सब बातें तय 
हो गई और मेंने काम करना शुक्र कर दिया तो काम से भी प्रसस्त 
हुए, पर श्रव एक रात में ही ऐसी क्या गाज गिर गई, सब सुभे बेईमान 
समझने लगे, सेने तो चारों श्र से अपना सम्बन्ध तोड़ कर इस हस्प- 
ताल की ही अपना सब कुछ मान लिया, परन्तु इसी के लिए श्रव सु 
जली कटी सुननी पड़ रही हैं दल्कि झ्लपमान भी सहूना पड़ रहा है---पर 
यह सब क्यों हो रहा है, मेंने तो डॉक्टर जानकी वल्लभ, खूबसूरत लाल 
थानेदार, या फिर चौरंगीलाल का छुछ नहीं बिगाड़ा, स्वामी जी तो 
अपने गूरु महाराज हैं, उनके प्रति मन में श्रद्धा भी है फिर यह सब 
प्रताइना कैसी ? 

पंडित जी इन विचारों में तेजी से उलभते जा रहे थे ओर कवम 
हस्पताल की शोर, बड़े ढीले पड़ रहे थे | हश्पताल पहुँच कर उन्होंने 
रोगियों को देखना शुरू किया, पेट के दर्दे वाले की बुखार, श्ौर बुखार 
बाले को जुकाम श्रौर जुकाम वाले को प्रीलिया बताने लगे, हाथ डालते 
लबण भास्कर की श्ञीश्ी, को तो हाञ्र में श्रा जाती प्रभेह पीड़िका की 
शीशी खीज उठते भे रोगी हैरान थे यह्‌ क्‍या हो रहा है, तब उन्होंने 
अपने एक विद्यार्थो को जो उनसे आयुर्घेद पढ़ा करता और काम में 
सहायता भी विया करता था, बुलाकर रोगियों को देखने श्र बवा देते 
को कहा और स्वयं वापिस कोठी में भा गए भौर विचार मग्न हो गए । 

उधर डेरे की श्रोर जाते-जाते स्वामी जो सोच रहे थे, खूबसूरत 
लाल की बात पंडित जी ने नहीं रब्खी, वहु इसमें श्रपमान समभझेगा, 


पथ का अंत रच 


सुदिकल से तो बहु मना था उसका लड़का श्रच्छा न होता तो बहु कभी 
बुबारा यहाँ न आया होता ऐसा प्रभाव जाली श्रावमी, और पंडित को 
समभा नहीं झ्ाती, शाम को श्राएया तो समभाएँगे । 

स्वामी ज़ी डेरे पहुंचे, सबके खान पान का प्रबंध किया स्वयं भी 
समय पर भोग लगाया श्र तब आराम करते श्रपने चौबारे में चले 
गए। दरीर तो उनका श्राराम कर रहा था, पर सन हस्पताल में ही 
उलक रहा था, बार-बार यही विचार सता रहा था कि किसी तरह 
खूबसुरत लाल की बात रह जाए और पंडित जी हाथ से ते जानें पाएं । 
नहीं तो काम फिर ठप हो जाएगा, लेकिन वे क्या जानते थे कि काम को 
जारी रखने के लिए और बेचारे पडित वसंतराज को बहां से हटाने के 
लिए चाल चलने वाले इस समय भो नीचे के कमरे में बेठे खिचड़ो 
पका रहें थे । 

तीन बज गए तो स्वामी जी महाराज नीचे श्राए, डाक्टर जानको 
बल्‍लभ उनके लिए बादाम रगड़ रहे थे थानेदार श्रौर डाक्टर दोनों ने 
उठकर प्रणाम किघ/--स्वाभी जी श्रपने सिहासन पर बैठ गए तो धाने- 
दार ने ही बात श्‌ रू की--- 

देखिए न महाराज, पडित वसतराज हमारी बात ने मानकर उल्टा 
हमें ही श्राँसें दिल्लाने लगे--- 

उसने तो मेरी बाप्त भी श्रनसुनी कर दी । महाराज जी बोले 

'झ्रापके बहुनोई भी तो हैँ, रिइता ही ऐसा है, वे देंगे केसे महाराज 
जी' डाबटर ने पानी चढ़ाया, ॥ 

रिश्तेदार होंगे जिसके होंगे, यहाँ तो गुरु का द्वार है, किसी का कोई 
रिव्ता नाता नहीं, जी में आए काम करो नहीं तो मौज मारो--फकीर 
पर किसका दबाव | 

“इनसे काम भी नहीं चल सकता, महाराज, जो श्रपनी मन मानो 
करें, अपनी ही हकूमत चलाए, वह सभा सुसाइटी का काम कैसे कर 
सकता है, वहाँ तो हुर एक का दास होके रहना पड़ता है,' थातेदार 
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ने बढ़ावा दिया । 

वे ठहरे पंडित, पराया माल खाने वाले, लेकचर भाड़ लेना श्रौर 
कथा कर लेना और बात है, हस्पताल चलाना भ्रौर--डावंटर भप्रपने 
लिए जमीन वन्ताता हुआ बोला-- 

शास फो पंडित जी को यहाँ बुला लिया है एक बार फिर उन्हें 
समा देखेंगे । महाराज ने सोचते सोचते कहा-- 

व्यर्थ है, गुरुदेव, वेसे जेसे श्रापकी इच्छा हो, हम तो चलते भर्द के 
कदमों की चाप से उसके दिल की गहराई तक नाप लेते हैं, थानेवार ने 
अपने भ्रनुभव का प्रभाव दिखाना चाहा । 

इतने में शर्दाई तैपार हो गई, स्वामी जी, भर दोनों भक्तों ने 
एक एक गिलास पिया, डाक्टर ने बरतन संभाले झौर भ्राज्ञा लेकर दुकान 
बढ़ाने चला जहाँ दवाइयों पर सविखियाँ भित्त भिना रही थीं श्रौर 
थानेदार लोटे में जल भरकर बाहिर की श्रोर चल विए । 


ष 
(७8७ 


पंडित वसंत राज ने सूर्य डूबते ही हस्पताल बन्द किया, नहाए-घोए 
और ब्रिना खाए पिए ही डेरे की श्लोर चल पड़े, उनका भन बड़ा उद्विग्न 
था। डेरा, हस्पताल से कोई एक डेढ़ भील दूरी पर था, पंडित जी का 
सन बढ रहा था तो तन भी साथ न वे रहा था, टाँगा कोई मिला नहीं, 
रास्ते में एक दो जगह बेठकर जंसे तंसे डेरे में पहुँच गए। स्वामी जी 
ऊपर बैठे थे, श्रकेले ही, चौरंगी झौर डाक्टर श्रभी श्राए न थे, और 
थार्मेदार भ्रभी भोजन ही कर रहे थे पंडित जी ने जाकर साध्टांग प्रयास 
किया शोर धरती पर बंठ गए । 
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स्वामी जी ने जल्दी जल्दी श्रपत्ता पाठ प्रम्माप्त किया और धघीोरण से 
बात चलाई,--- 

आपने पंडित जी खुक्सूरतलाल की बात न भान कर श्रच्छा नहीं 
किया, वहू हमारा परम श्रद्धालु सेवक है, और हमारा हिंत चिन्तक है, 

में भी तो आपका हित चितक हैँ सहाराज, मुझे काम करने का 
अवसर दिया होता, मुश्किल से दो महीने मुझे कास करते बीते होंगे, 
संस्थाओं का काम कम से कम छे महीने में पता देता है, श्लौर फिर इन 
दो महीनों में भी हस्पताल का कार्य भ्रच्छा हो हुआ है-- 

'क्राम तो दो दिन में ही बता देता है, श्राप छः महीने की बात कर 
रहे हैं ।' 

तो आप जंसा भी कहें जिस तरह भी कहें में काम करने को तेयार 
हूँ, हां, एक बात जरूर है कि आज्ञा तो श्रापक्षी ही सानूगा, श्राप जिस 
किसी से भी सलाह सम्मत्ति करके जो भी कहें शिरोधार्य, भ्रन्य किसी का 
कोई श्रधिकार नहीं कि मुझे भाँले दिखाए ।! 

स्वामी जी जाने कि «सोच में पड़ गए, भौर कुछ देर चुप रह कर 
बोले, आपने भोजन तो कर लिया होगा, 

"नहीं महाराज, तबियत श्राज भोजन करने की नहीं, 

“नहीं नहीं यह कसे होगा, श्राप नीचे जाकर भोजन कर भ्राईए, बिना 
खाए तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, 

मन खाने को न चाहे तो खाने से भी स्वास्थ्य बिगड़ जांता है 
महाराज, फिर से तो वेच्य हूँ ; 

'घात्ती इस विषय में हम से श्रघिक जानकारी है श्रापकी, भ्रच्छा 
भोजन न सही तो दूध संगवा देते हैं, झौर यह लीजिए ४०), श्ागे का 
खर्च पिछले ४६) तो खत्म हो गए होंगे, श्रव श्रापकी श्लोर ५६) भा गए, 

पंडित जी का मन प्रससत हो गया श्ौर समझो कि हस्पताल उन्हीं 
के हाथ में रह गया, उन्होंने ४०) लेकर जेब में रख लिए, साथ ही साथ 
यहू भी बता दिया कि पिछले ४६) रुपए के खर्चे का हिसाब उन्होंने बही 
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खाते में लिख रखा है, महाराज जब चाहें, देख लें, जाँच पड़ताल कर 
लें---इतने में स्वामी जी ने श्रावाज दी---सत्यस्थरूप, झो सत्यस्वरूप, 
पंडित जी के लिए गर्म गर्म दृध ले श्रा--- 

सत्यरवरूष दूध ले श्राया, और पंडित जी के सामने रख दिया, वे 
अभी उसे हाथ लगा न पाए थे कि चौर॑गीलाल, जानकी बललभ, भवानी 
दास और उनके पीछे, कुल्ला करके मु हु में पान दबाए थानेदार सहिब 
भी चले श्रा रहे थे । 

सबने श्राते ही महाराज को प्रणाम किया और बेंठ गए--कुछ इधर 
उधर की बातें हुईं श्रौर और तब छिड़ गई हस्पताल की बात, जहाँ से 
प्रातः छोड़ी गई थी वहीं से कड़ी जोड़ ली गई--सबरे पहले थानेदार ही 
शुरू हुआ ...... 

अब देलिए न पंडित जी, जैसे यह वृष का गिलास श्राप पी रहे हैं, 
यह किसी हिसाब किताब में नही, बट्े खाते, यदि श्रापको अपने अ्रलाउंस 
में से पीना हो तो केसे पुणेगा, बताइए--प्रौर रोज का यह वध शुभार 
किया जाए तो फितना खर्च बेठेगा, भ्रब. बताइए हस्पताल डुबेगा कि 
रहेगा-- 

थानेदार की इस ब्रात में सबका कुछ कुछ कमीना पत्र दिखाई विया, 
स्वामी जी को भी बात हल्की लगी, पर विरोध कैसे कर सकते थे, 
चोरंगीलाल भी तिलमिलाकर रह गया, पर जिरहें पहु बात कही गई थी, 
के पंडित जी तो जैसे उबल पड़े, सामने पड़ा दूध का गिलास उन्हें विष 
सा लगा, दूध तो पड़ा पड़ा ठंडा हो ग़या पर पंडित जी को उफान श्रा 
गया, एक दस खड़े हो गए, जेब से ४०) के दस दस के चार नोद उठा 
कर भहाराज जी के सामते पटक दिए, 

'उठाइए महाराज श्रपने रुपए, झौर यह रहा झापका दूध, ऐसे ऐसे 
दूध के गिलास भेंते लाखों बार कुत्तों को पिला दिए, में कोई भिखसंगा 
नहीं जो झापके टुकड़े तोड़ने झा पड़ा हूं, ऐसे ऐसे कई रईस सेरे चरण 
चूमने श्राते हैं, जाने मुझे क्या समझ लिया है आप सबने । वास्तव में 


पथ का अन्त ६९ 


अपने गुण झौर बिद॒ता के कारण पंडित वतंतराज की काफी रुथाति 
थो और अपने क्षेत्र में वे पुजते थे, वे तो जाने किस तरह यों बंध गए 
थे 

पंडित जी एक दूम सीढ़ियाँ उतर गए, क्षय भर के लिए तो सब 
हतबुद्धि हो गएं, स्वामी जी जरा स्थिर हुए तो उन्हें कुछ ख्याल आया 
भवानीदास के हाथ में ४०) थम्ता दिए और कहा कि जैसे भी हो भाग 
के पंडित जी को दे झ्ाए, कितनी भी जिद करें, जेब में डाल हो देना । 
भवानीदास नोद लेकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन पंडित जी तो श्रभी गली 
को नुकूड़ पर ही सुद्दिकल से पहुँच पाए थे, दिल दिमाय में तुफान उठ रहा 
था तो मत्त में आँधी श्राँवों में वर्षा, ने ठोकरें खाते श्रंधेरे में धीरे घीरे आग 
बढ़ रहे थे, उनके पाँव मन के अ्रंधेरी श्रौर तुफान का साथ न दे रहे थें, 
आँखों का पानी भी रास्ता रोक लेता था। भवानीदास चुपके से पीछे 
पीछे हो लिया, उसने चालीस रुपए उनके कोट की बाहिर की जेब में 
रख दिए ध्रौर वेसे ही खामोशी से लौट गया, पंडित जी को खबर ही न 
लगी कि कौन व्या कर गया है, श्रव वे सड़क पर पहुँच गए थे, श्रन्तर 
का तुफान धीमा पड़ गया था, हस्पताल की श्रोर कदस बढ़ा दिए, वे भ्रत्र 
एकांत में बेठकर रोना चाहते थे । 

पंडित जी हुस्पताल पहुंचकर, कोठी के बरासदे में बैठ कर रोने लगे 
और बार बार भगवती से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह इस बंधन 
से मुक्त हों, श्रभी कुछ देर पहिले हस्पताल की उन्नति के लिए भगवान 
से मिन्‍नतें मानते थे और श्रब इससे छूटकारा पाने कौ विनती कर रहे 
थे, सानव मन भी फंसा विचित्र है श्रौर परिस्थितियों का कितना गुलाम । 

और डरे में स्वामी जी श्रौर उनके चेले चांटें गई रात तक पंडित 
जी के इस व्यवहार की कदु प्रालोचना कर रहे थे। चौरंगीलाल को तो - 
भगवान दे, बात हाथ श्रा जाए शौर वह॒॒ बोलता न चला जाए--- 

लो बैख लिया पंडित पता, बड़े बड़े रईस इनके पैर पूजते हैँ और 
योह साली हरामखोर उमरी, उसके तल्वे सहलाते फिरते है, मुझे तो 
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जसोदा ने रीक दिया वर्ना उसकी नाक काठ देतां, और फिर पूछता 
इनसे, क्यों जानकी वलल्‍लभ। 

मुझे क्या पूछते हो भाई, वह तो यहाँ भी आई थी तुम्हारे पंडित 
जी को देखने, न रंग ते रूप और पंडित क्षी भीगी बिल्ली बने स्याऊं 
स्थार्ओ करते उसके श्ागे पीछे फिरने लगे थे भौर श्रब हमारी तो छोड़िए 
हमारे महाराज की उतनी भो इज्जत नहीं करते--भ्रजी छोड़िए 
झौरतों के गुलाम कभी हस्पताल भी चला सक्षते हैं ।' थानेदार ने कड़- 
बाहुट से कहा -- 

भवाती दास हंस दिया, उसने एक बार थानेदात का खत पढ़ा था, 
महाराज जी की उसने लिखा था, गुरु जी और तो सब आ्लापकी कृपा 
है, पर एक प्रार्थना है, मेरे दोनों पुत्र वोरेच्र प्रौर श्षैलेन्द्र और विमला 
जीती रहे, श्रौर कोई सनन्‍तान न हों । चार छः श्रादमी शौर भी बैठे थे, 
स्वामी जो बात समझ न सके थे, उन्होंने दुंबारा फिर पूछा तो भवानी 
हँस दिया था, उसे मज़ाक सुका--कहने लगा, 

महाराज जो थानेदार साहिब यह पूछना चाहते हूँ कि झापने अपने 
हस्तपताल में बर्थकम्ट्रोल (370]2 ८४०0770/0]) का भी प्रबंध किया 
है कि नहीं । 

'बह फ्या होता है भाई हमतो प्रंग्र ज्ञी पढ़े नहीं--तब हंसी छोड़ 
भवातरीदास ने बात समझादी, श्रोर स्वासी जो सुस्कराकर चुप हो गए 
थे । थानेदार ने जब औरतों के गुलाम वाली बात कही तो भवानीदास 
को पुरानी घटला याव भ्रा गईं श्रौर वह हँस पड़ा । 

भवानीदास हँसा तो थानेदार को ताज्जुब हुआ, वह समझ न सका, 
बे वक्‍त की रागिनी इस हँसी को । स्वामी जी नें भीठी सी डांड विलाई 
श्रौर भवानी दास चुप हो गया, लेकिन लबों पर खामोशो कौ मुहर 
लगाने से पहिले इतनी बात जरूर कह गया--पंडित और बे पंडित 
कया थानेदार जी, औरत नहीं, नफस के सब गुलाम होते हें, नफस की 
गलामो से शौरत की गुलामी फिर भी श्रच्छी है ॥ 


पथ का अन्त द््डे 


भवातीदास की बात थानेदार के मन के किसी कोने पर पत्थर सी 
जाकर लगी, वह वहाँ बैठ न सका और श्रपने सोने के स्थान की और 
बढ़ा और सब भक्‍त भी स्वामी जी को प्रशाम कर चल विए, थानेदार 
की चारपाई उसको पत्नी के पास ही चौबारे पर बिछाई गईं थी, बह 
जाकर चारपाई पर बेठ" ही था कि उसकी पत्नी ने जो श्रभी सोई न 
थी, नज्जता से कहा--वाब्‌ जी श्राप तो चलते काम में रोड़ा श्रटकाते हैं, 
हस्पताल चलता रहने दीजिए, पंडित जी काम करते रहें तो आपका 
क्या बिगाड़ है--थानेदार की श्राँखों में खून उतर प्राया, घर पर होते 
तो हंदर उठाते पर संतों का डेरा है, गुस्सा पीकर रह गए जोर से हें-- 
कहा और लेट गए । 

ओध, क्ष भ श्रौर घुणा मिश्रित भय से भरी यह “हूँ! थानेदार की 
पत्ती पर बिजली सी गिरी और वह कांप उठो, उसने आरांखें मूंद लीं 
शझौर करवट बदल कर सो रही । 


€ 


पंडित बसंतराज रात भर छठपटपति रहे बहुत देर बाव उनकी भांख 
लगी तो उन्होंने विचित्र स्वप्न देखा-- 

उन्होंने देखा उमरी बाल बनाए, सुदर वस्त्र पहिने, सजधज कर एक 
बागीचे में बैठी है, वे बूर से उसे पहुचान न सके, कहीं कोई और ही न 
हो, पर उसने इशारे से उन्हें पास बला लिया वे क्रिककत हुए उसके 
करीब पहुंचे, तो उसे पहचान कर बड़े प्रसन्‍त्र हुए, कहने लगे, तुमतों 
थहाँ सुख में हो, बाग बागीचे की सर कर रही हो, श्रौर में यहां दुःख 
में पड़े गंया-- 

उमरी हँस रही थी, 'में अकेली हूँ पर ' झ्रब मुझे किसी प्रकार को 


द्छ पथ का अन्त 


चिन्ता नहीं, दुःख है तो यह कि सेरे कारण जसोदा देवी को बड़ा कष्ट 
हुआ, में तो इस लिए श्रापको जक्ष्दी छोड़ श्राई थी कि भ्रब उसी के हो 
रहें, श्राप उसे भी छोड़ आए, श्राप चले जाइए, वापिस वही जाइए-- 
बहू इतना कह कर चलती बनी, पडित जी हाथ बढ़त उसका पीछा करने 
लगे, पर वह अ्रदृढय हो गई । 
पंडित जी की शांख खुल गई, उन्होंने बढ़ा हुआ हाथ समेठ लिया, 

एक झाह भरी श्रोर करबद बदल कर पड़े रहे । 

 उमरी के. लिए पंडित जी के मन में बड़ा प्रेम था, जब तक वह 
जीक्षी रही, उसका पूरा- [रा साथ निभाया, यों तो पंडित जी का विवाह 
२९ वर्ष की आयु में ही होगया था, पर तबीयत के बड़े रंगीले थे । 
बच्नपन से ही चंचल स्वभाव के थे। श्रभो चार छः वर्ष होंगे कि पिता 
की सृत्यु हो गई, भां ने कठिन परिश्रम से पाला पोसा, जरा बड़े हुए 
ता दिन भर खेल कूद में घिताते, बड़े भाई ने एक बार गुस्से में श्राकर 
पीट दिया तो घर से निकल भागे। संस्कार कह लोजिए, भाग्य सम- 
छझ्िए, चपल बुद्धि की करामात कहिए या फिर परिश्रम और शअ्रध्यव- 
साथ, उन्होंने घूम फिर कर खूब विज्या भ्रध्ययन्त की । पैसे का बलतो नहीं, 
सेवा का भाव था उसी के जोर पर चल निकले | पहले श्रमुतसर गए, 
बहां पर रतनलाल के आश्चय में रहे । प॑ रत्नलाल थे तो एक छोटी सी 
लायब्रेरी के मेनेजर ही पर कार्यकुदाल और मिलनसार थे, सभी छोटे 
बड़े उनको सानते थे, विद्वात थे और गुरतो, संतान तो मे थी जवानी में 
शादी हुई थी, स्त्री बड़ी सुशील श्रौर सुन्दर मिली थी, परन्तु वह जल्‍दी 
ही परलोक स्िधार गई, उसी के वियोग में घर बार छोड़ जगह-जगह 
घूमते रहे, दारीर दिथिल होने लग। तो जनता की सेव में लग गए, 
दूसरा विवाह नहीं किया, लायब्रेरी सें काम करते थे, एक दिन कहाँ 
बसंतराज भा गए और श्रपतती व्यथा गाया सुनाई, रतनलाल जी ने 
उन्हें श्राश्षय दिया और पिता की तरह लालन-पालन करने लगे। संस्कृत 
की पाठ शाला में नाम लिखवा दिया, और पड़ौस के एक संदिर में 


पथ का अन्त ह्छ्‌ 


पूजन का कुछ कास भी दिला दिया । मंदिर में एक दिन भगवान की 
मूर्ति का कोई जेंबर चोरी हो गया, वसंतराज नए तए ग्राए थे, उन्हीं 
पर सब संदेह करने लगे, धर्म पिता रत्तलाल जी को कितना कष्ट 
होता, इसी भय के मारे बसंतराज अ्रमुतसर से भाग खड़े हुए, किसी न 
किसी तरह कभी पेदल, कभी गाड़ी में, कभी सजूरों करके कभी बोधा 
ढोकर शअ्रपना निर्वाह करते काशी जी भा गए । विद्या की भूख थी श्रौर 
फाशी उन दिनों प्राच्य विद्या का सागर था। एक क्षेत्र में नाप लिखा लिया 
और पढ़ना शुरू कर दिया । बुद्धि कुशाग्र थो, महीने का काम छे दिल 
में कर लेते, गुरु जी की सेवा भी लगत से करते और विद्यार्थी जब मेले 
तमाओझे या किसी सेठ साहुकार के यहाँ जीमने जाते वसंत्तराज़ गुरु जीं 
की सेवा करते, प्रसन्‍त हो गुरु जी खूब पढ़ाते । 

इस तरह ६-७ वर्ष में ही वसंतराज व्याकरण न्याय, काव्य 
बशन, ज्योतिष, छुन्द सब शास्त्रों में प्रवीण होकर घर झाये, तो 
रोगिणी सा उन्हें देखकर प्रसन्‍त हुई, हर्ष और दृःख के मिले जुले भावों 
ने श्राँखों में खारा पानी भर दिया और वह गंगा जमुना सा वहनसे लगा, 
हर्ष था पुत्र मिलल सुख का जो वर्षो बाद कुछ बतके श्राया था, दुःख 
यह कि श्रव अंत निकद था। बसंतराज मां से जी भर बातें सी न कर 
सके किउसका जीवन दोप बुक गया, श्षोक ग्रस्त मन लेकर मां की 
इच्छानुसार गोबावरी में उनका श्रस्थि प्रवाह और पिण्ड दान किया । घर 
लौदे तो यह जानकर कि गांव के सम्बन्धियों ने उनके विद्वान बन जाने 
से जल कर पुस्तकों का सन्वृक जला विया है श्रपना गाँव ही छोड़ दिया, 
बुःख पर बुख, कोढ़ में खाज, गांव छोड़कर नतिहाल झा गए और शायु- 
बेंद का श्रध्ययन करने लगे | वहीं के एक वेद्यजी वसंत राज के मामा के 
मिन्न थे, एक रोगी की चिकित्सा करने नरपुर श्राए तो उसे भी साथ 
लेते श्राएं | उन दिनों म्रपुर क्या सभी नगरों और पग्रामों में प्रायंतमान, 
सनातन धर्म के शास्त्रार्थ हमा करते थे, वसंतराज नए-तए पढ़े कर 
आए थे वाणी में जादू था, दलीलें उनकी अकाट्य ओर द्ास्त्र के प्रभार 


६६ पथ का अंत 


ग्रथाह बस सुनने वाले वाह वाह कर उठते, उञ्र जवात थी. रूप भग- 
बन ने खूब दिया था, सनातत सभा वाले तो उन पर जान छिड़क ने लगें 
झौर वे वही के हो रहे ।॥ पाठशाला खोल लो, विद्यार्थियों को पढ़ाते 
और रात्रि को श्रीमद्भागवत की कथा बाँचते, बीच-बीच में द्ास्त्रार्थ 
भी होते रहते । चौरंगीलाल के पिता भी विद्वान भे थे वसंतराज 
से ज्ञास्त्र चर्चा करते, श्रौर उसका लोहा भानते थे--सोचनें लगे, 
लड़का तो गुणी है, विद्वाव श्र बुद्धिमात सदाचारी, क्यों न छोटी 
लड़फी का रिश्ता कर दें। साधारण स्थिति के पर सच्चे ब्राह्मरप थे, 
बात और हुठ के पंक्‍के, दूसरे बहुत से ब्राह्मण भी इसी ताक में 
थें, परन्तु चौरंगी के पिता का इरादा देख कर चुप हो रहे और 
जब किसी कारण वश नूरपुर की सभा से सम्बंध विच्छेद हो गया श्रौर 
बसंतराज ने पास के गांव बीरमपुर में जाकर श्रपनी पाठशाला खोल 
ली भर वहीं जम गए तो पंडित बृहस्पति दत्त ने वहीं जाकर 
सम्बंध पक्का कर दिया झौर शीघ्र ही पंडित वसंत राज का विवाह 
हो गया । 

जसोदा देवी की झ्रायु १५-१६ वर्ष ही थी पर उनका भाग्य उनसे 
वर्षों बड़ा था, पं० बसंतराज के साथ विवाह होते ही घर में जैसे 
लक्ष्मी ही बरसने लगी । जहां दस की श्राशा होती सौ मिलते, चार छे 
महीने बीतते न बीतते अ्रसुतसर के पं० रत्तनलाल की कृपा से उत्हें बस्बई 
में एक विद्यालय में अ्रध्यापन का कार्य सिल गया, नाम भी बढ़ा, 
ह्ोर दाम भी यथेष्ट मिले | पंडित जी तो बम्बई में रहकर बड़े खुश थे 
परन्तु जसोदा देवी का मन वहां न लगता था, एक तो देश्य से कोसों दूर, 
माता पिता का तया नया विछोह, स्वास्थ्य भी उनका बम्बई के जल- 
वायु को रास मं आया और वे श्रपने पिता जी के साथ घर लौट गई'। 
समय पाकर उनके यहां एक पुन्न हुआ, उसे लेकर अपने गांव में ही रहने 
लगीं । धर्मतष्टि सत्यनिष्ठ और सरल प्रकृति की संयम शील नारी श्रपने 
गाँव के घर में ही स्वर्ग मानती थीं। पंडित जी ने विद्यालय छोड़कर 


पथ का अंत ६७ 


जीव दया प्रचारिणी समिति का काम शुरु कर दिया और प्राय: यात्रा 
ही में रहते । श्रामदती खूब बढ़ गई, परन्तु महीने में दस दिन घर तो 
बीस दित बाहिर, घर शाते पीछे तो बुलाव के तार पहिले ही पहुंच जाते । 

बाहिर से घर आते तो जप्तोदा देवी के लिए सुदर वस्त्र या कोई 
जेंबर, बच्चे के लिए खिलौने और ढेरों फल मिठाई ले श्राते, भोली 
जसोदा इसी में फूली न समाती पर वहु यह न समझती थी कि उसके 
लिए यह सब संहगा पड़ रहा है। पंडित जी रसिक थे, काव्य साहित्य 
के मर्मज्ष, रूपरसके भोरे जवान श्रौर रूपवान, वाणी में जादू, कलियां 
टूट हट पड़ती थी, वे भी जहां तक बने कलिका रसपान कर ही उड़ जाते 
थे, कहीं बंध न पाए थे। रूप का बंधत छोडना कठित है-उसका तो वे 
छोड़ पाए पर स्तेह का बंधत जब बांध लेता है तो सब चातुरी भूल 
जाती है। पंडित जी की कलियों से तो न बंध सके पर एक मुरक्ताए 
फूल पर सब कुछ न्यौछावर कर बंठे ॥ उम्ची रिह्ते में उनकी छोटी भावज 
थी पर १६-१८ को उमन्च में ही विधवा हो गई थी, लुधियाने में श्रपत्ती 
सास के साथ किसी तरह जीवन निर्वाह करती थी, पंडित जी एक दो 
बार अपने छोटे लड़के का इलाज कराने वहां गए तो वहीं के हो रहे । 
पहले तो उन दोनों की दशा पर तरस और रहम श्रापा, फरुणा से प्रेस 
के प्ंकुर बोये, परस्पर के मिलन ने बढ़ावा दिया, आांखों-प्रांखों में बातें 
हुई भ्ौर उम्री ने पंडित जी के चररोों में सवंस्त निदावर कर दिया; 
जसोदा देवी पहले तो क्रिसी बात पर विश्वाप्त न करती थी, स्वयं सत्य 
निष्ठ तो पंडित जी को भी बसा ही समझती थी। सादा रहन-सहत 
झौर ऋचे विचार संपम फी ही धर्म और भगवदुभक्षित को ही प्रेम का 
सर्म समभती थी, इसके विपरीत उस्री में जीवन की भूझ थी, बहु 
सज् संवर बन ठन कर रहती थी, जीवन के क्षणों को सुख और स्नेह 
से भरपुर रखना उसका लक्ष्य था, जसोदा देवी संध्याकालीन क्षितिज 
की लालिमा थी तो उन्नी खिली हुई सरस चाँदनी रात, पंडित जी का 
सुझाव उधर ही बढता गया । यह नहीं कि थे जसोदा देवी भौर उसके 


द्प पथ का अंत 


बच्चों का लालन पालन न करते हों, कत्त व्य वश सब कुछ करते थे, 
परन्तु स्वेह श्रौर कत्त व्य में स्नेह ऊपर रहता था और कं व्य दब कर, 
फिर एक ही झादमी की श्राय कहां तक काप्त देती, इसलिए इसके कष्ट 
का पहलू जसोदा देवी के हिस्से में हो पड़ता था जब कि उच्ची गुलछरें 
जड़ाती थी । पहले-पहुल जसोवा देवी 'हमारी बला! से कहकर टालती 
गई पर जब पानी पुलों के ऊपर से होकर बहने लगा, तो वे सजग हुई, 
पर तब तक चिड़िया खेत को साफ कर चुकी थी । जसोदा देवी ने धर्म 
का भय, प्रेम का वास्ता, सत्य की दुह्ाई दी, पत्थर पर पड़ी बू दें उसे 
भीम नहीं बना सकतीं । किसी ने कहा है--प्रेम खसरे का रोग है, बड़ी 
कम्न में तोश्राए शौर भी भयंकर, सो पंडित जी का उमरी से प्रेम, पक्की 
उमर का था जवानी का तूफानी बहाव ने था कि शाया श्रौर चला गया 
वह तो क्वार की मीठी धूप थी जो जितनी चढ़े उतनी ही भाएं । पंडित 
जी बुरी तरह फंस गए थे। परन्तु जसोदा देवी ने हिम्पत न हारी, वह 
कई बार उमरी के घर जातीं उसकी मिन्‍नत समाजत करतों॥ अपना 


दुःख रोतीं तो वहु जवाब देती । 
ले जाम श्रपते पंडित जी को, मेने कोई उन्हें बांध रखा है ॥' 


कहने की तो बहू ठीक ही कहती थी, देखने को कोई रस्सी था लोहे 
की जंजीर पंडित जो के हाथ पांव में व पड़ी थी फिर भी वह हिल ते 
सकते थे । वह कहती भी ऊपर के सन से थी, क्योंकि जानती थी कि 
पंडित जी जा न सफिेंगे, श्रंवर का, सन का बंधन, रेशमी घागे की ऐसी 
गांठ है जो यों ही नहीं खुल जाती, खींचो तो और भी कस जाए, सो 
जसोदा देवी हार सान कर बैठ रहीं। किसी किसी दिन क्षोभ शोर 
जलन होती तो घर झ्राए पंडित जी से दो-दो हाथ कर लेतीं--भौर 
चारा हो कया था । पास पड़ौस सम्बंधी रिशतेवार सब में चर्चा हुई, 
यहां तक कि जवान बेठों नें भी कहा सुना, पर पंडित जी ते एक बार 
लगाई तो तीस साल तक निभाई और झाखिर महीना बीस दिन बीमार 
रहु कर उम्री मर गई तभी साथ छूटा । जब तक बीमार रही तब तक 


पथ का अंत दर 


जी जान से श्रकेले ही उसकी सेचा की, मर गई तो उसका अंतिम संस्कार 
छोटे लड़के भीमदेव से कराया, और श्रव फारिंग होकर, सब ओर से 
छट्ठी पाकर, परलोक सुधारने भ्ौर विरही दिल को परचाने वे हस्पताल 
की शरण में श्राएं थे, परन्तु हस्पताल तो शारीरिक रोगों क़ा उपचार 
करता है, पंडित जी लोगों के रोग दूर करते आए थे परन्तु कारी जल्स 
लेकर हठे, हस्पताल के रोगियों को वे तो संभाल लेते परन्तु हस्पताल 
ने उन्हें न संभाला । 


१० 


सुबह मुह अंधेरे ही स्वामी जो उछे, चौरंगीलाल श्रौर भवावीदास 
को जयथाया शोर श्राज्ञा दी, कि पंडित जी का बोरिया बिस्तर गोल 
करा दो । वे दोतों श्राए और श्राते ही, भवानीदास तो पंडित जी का 
सामान बंधवाने लगा श्रौर चौरंगीलाल ने हुकस सुनाया--महाराजजी 
की श्राज्ञा है कि श्राप इसी गाड़ी से घर चले जाएं। 

पंडित जी खुश हुए, बिल्ली के भागों छींका दूर, भगवती मे सुन 
ली, और वे हसरत भरी निगाह से हस्पतांल को देखते श्रपता कोट और 
साफा पहन कर चल पड़े । उनका सूट केस भवानीदास उठाए था शौर 
बिस्तर चौरंगीलाल, स्टेशन पर शभ्राए तो गाड़ी तेयार खड़ी थी, टिकट 
कटाया झौर चढ़ बेदे | गाड़ी चल पड़ी और पंडित जी थे तम्बाक्‌ की 
डिब्िया के लिए जेब में हाथ डाला । थे खैनी खाते थे, यह 
झादत विद्या के साथ-साथ काशी से ही वहाँ की निशानी ले श्ाए थे। 
डिबिया के साथ साथ दस दस रुपए के चारों तोट भी हाथ में भरा गए । 


७० पथ का अंत 


उनकी हैरानी की हुद न रही, उन्हें वे मोट ऐसे लग रहे थे जैसे 
श्रभी डंक सार देंगे, ए्याल झाया, उतर कर अ्रभी दे आ्राएं, पर गाड़ी 
फरादे भरती जा रही थी, फिर झ्याल श्रायां गाड़ी से बाहिर फेंक दें, 
परन्तु सन नें कहा, ढेरों तो काम किया है और खरल, अपनी कीसदी 
दवाएं और फर्श, चारपाईं, किताबें छतरी वहीं रह गए, यह ४०) तो 
उनके मूल्य का वह्ामांश भी नहीं श्र जेब भी खाली है और श्रागे काम 
भी देखना है, भ्रतः रुपए चुपचाप जेब में रख लिए । 

“घर पहुंचे तो जसोदा देवी हकका बकक्‍्का रह गई', यह क्‍या, श्राप 
झागए । में न कहती थी आप जेसे आजाद पंछी कहां बंध कर बैठ 
सकते हैं, उम्ती जेसी बांध कर न बिठा सकी फिर हस्पताल तो श्रेचारा 
ई४ पत्थर का ही बनता है।” 

उम्री जीवित थी तो भी पंडित जी दिल्‍ली दक्खत घूमते ही 
रहते थे । 

जसोदा देवी की बात सुनी तो रोष के मारे पंडित जी अभ्रपने को 
ब्या में न रख सके, शांखों से आंसू बह निकले, जसोदा घबरा गई' । 
बताग्रो तो सही क्‍या बात है, मर्द होकर जो छोटा क्यों करते हैं श्राप । 

तब जरा हिम्मत करके पंडित जी ने सारी कथा कह सुनाई । जसोदा 
बेबी तो क्रोध के मारे पायल हो उठीं। 

“में श्राज ही नूरपुर.जाऊ गी। इसमें भ्रापका क्या दोष, वे कौन होते 
हैं आपका अ्रपमान करने वाले, यह चौरंगी, भाई है तो क्‍या, में संतों 
से भी बात करके आऊ भी ।” 

हजार रोकने पर भी जसोवा देवी संध्या की गाड़ी से तूरपुर चली 
गई श्रोर सीधी डेरे पहुंची शोर जाते ही स्वामी जी पर बरस पड़ी । 

आपने पंडित जी को हस्पताल से जबाब दे विया महाराज थी 
सो क्यों ? उनका कीई दोष ? 

महाराज चुप थे । 


पथ का अंत ७१ 


आपने बिना सोचे समझे, चार आदमियों के फुसलाने से, उनके 
बहकावे में आकर उन्हें हस्पताल से निकाल बाहिर किया, वे कोई भूखे 
नंगे तो नहीं थे, या उन्हें रोटियों का टोटा था कि श्रापके द्वार पर श्रा 
पड़े, आपने स्वयं उन पर जोर डाला, बीतियों बार मेंते सजबर किया, 
धर्म देव ने लाखों बार कहा, तब कहीं जाकर उन्होंने स्वीकार किया, 
और इस सबका फल क्‍या निकला, उनका दोष क्या था, उन्होंने कोई 
अनुचित बात की थी तो भुझे बताया होता श्रापने, झापष तो संत हें 
महात्मा हैं फिर भी सत्य को त्याग भ्रन्याय का पक्ष लेते हें । कहां है 
चौरंगीलाल, जरा मेरे साभने श्राकर कहे त, कि पंडित जी यदि आ्राप 
रुपया जेब में डाल लें, उसे वे दिन भूल गए जब गाना सोखने के लिए 
छटपदाता था, कोई बात तक न पूछता था तो पंडित जी ही पल्‍ले से 
पैसे खर्च कर पं० प्रणब नाथ के पास लाहौर ले गए थे, हम तो इनके 
झौर इनके बाल बच्चों के लिए मरें और यह हमारे सान सम्मान का भी 
ख्याल न रकक्‍खें, कहाँ है श्रापका थानेदार जो दूध के गिलास के भी दास 
गिनता था। श्रापके डेरे पे लोगों के कुत्ते बिल्ली दूध पी-पी जाएं और 


पंडित जी के लिए आपका वृध महँगा हो गया, शौर प्रापके यहाँ काम 
करने वाले जितने ईमानदार हुं में जानती हूँ, पिछलो गुरु पूण्िमा को 


धर्मंदेव ने मुझे २०) भिजवाएं तो मेंने त्रिभुवन को संभाल विए कि 
जाती हुई ले लूगी, मुभे याद न रही श्रौर वह ले उड़ा, भ्राज देता है, 
धर्म देव की घड़ी उठाली, जाने किसके ५०) उठा लिए, ऐसे श्रादमी 
आपको अ्रच्छे लगते हूँ, ईमावदारों की यहाँ गुजर बसर नहीं। यहू सब 
कुछ हस्पताल के लिए ही हुआ, में कहती हूं. भगवान करें श्रापका यह 
हस्पताल न चले, कभी न चले, जिसने हमें इतना दुःखी किया है श्रौर 
जसोदा बेवी फूट-फुट कर रोने लगीं। स्वाप्ती जी क्या कहंकर उसे 
सांत्वना देते, चौरंगी लाल यह जान कर कि जसोवा श्राई हुई है, बाहिर 
ही से लौट गया था, वह डरता था तो केवल श्रपनी इस बहिन से 
ही, फभी कमार उसके घर में श्राने पर जब वह व्यर्थ में ही श्रपनी घर- 


जर्‌ पथ का अंत 


बाली को पीटने या धमकाने लगता तो ननद श्रपनी भौजाई की रक्षा में 
उत्तसे भिड़ जाती, एक बार तो बहिन के हाथों बहु पिट भी चुका था। 

जसोदा देवी ने रो घो कर जब मन हल्का कर लिया तो स्वाभी जी 
उठे, जसोदा के पास जाकर खड़े हो गए--- 

देखो बहिन इतना अ्रधिक दुःख नहीं मंनाना चाहिए, मानलो हम 
ही दोषी हैँ, हमारी बुद्धि पर ही पर्दा पड़ गया, पंडित जी ही खूबसूरत 
लाल की बात मात जाते, पर भाषी बड़ी बलवान है, होनी होकर रहती 
है, उसमें किसी का क्या दोष ? उठो, हाथ मुह घोकर लस्सी पानी 
पियो श्रौर आराम करो फिर उधर घर की शोर चली जाना । 

जसोदा देवी ने कुछ भी उत्तर न दिया, चुपचाप डेरे के बाहिर चली 
झाई । चौरंगी लाल का लड़का डेरे के बाहिर ही मिल गया, इच्छा न 
होते हुए भी वे घर' चली गई', चौरंगी लाल तब तक डेरे श्रा गया था । 
जसोदा देवी दोपहर तक ठहरीं, भावज ने मनद के दुःखी और तपे हुए 
सन को श्रपने मीठे व्यवहार से शीतल किया श्रौर संध्या को वे वापिस 
प्रपने गांव लौट झाई'। 

पंडित बसंतराज ने धर्म देव को पत्र लिखा पश्रौर उसमें सारी घटना 
ज्यों की त्यों लिखकर दिल की भड़ास लिकाल ली । पंडित जी का पत्र 
मिला तो धर्म देव का सन बड़ा व्याकुल हुआ, उसने गुरु देव को पत्र 
लिखना चाहा, पर जाने क्‍यों न लिख सका, कि इतने में स्वासी जो का 
पत्र उसे मिल गया । 

जसोदा वेवी के जाने के बाद स्वामी जी ने भवानीवास को बुलाकर 
धर्म देव को पत्र लिखवाया । वेसे तो स्थामी जी साधारण संस्कृत और 
भाषा पढ़ें लिखें थे १ दोपहर को सो कर उठते तो डाक का काम देखते 
थे, कभी भवानी दास तो कभ्मी जानकी वल्लभ, यथा फिर जो भी पास 
हुआ उसी से पत्र पढ़चाते और जवाब भी लिखवाते | भवानी लिख रहा 
था श्रौर वे लिखवाते जाते थे, बहुत कुछ लिखवाने के बाद उन्होंने कहा, 
लिखो, पंडित जी खद ही हत्पताल छोड़ कर चले गयें, जाते हुए हमसे 


पथ का अंत ७३ 


सिलकर भी नहीं गए, इस पर भवानीदास चोंके उठा, महाराज, भआापने 
स्वयं तो सुर्हे श्रौर चौरंगी लाल को जगा कर भेजा था कि हम पंडित 
जी का बिस्तर गोल करा आएं, श्रज श्राप लिखवा रहे हैं कि पंडित जी 
झ्रापसे मिलकर भी नहीं गए-- 

तू चुप रह भाई, तुम्हें क्या, जो चाहें हम लिखवाएं, हमारी नीति 
को तुप्त नहीं जानते ।' 

भवानी दास चुप न रहता तो ब्या करता, वह पत्र लिखता गया। 

धर्म देव ने जब यह लग्बा सा पन्र पढ़ा तो चित्त वृत्ति उलभान में 
पड़ गई, लिखा था--पंडित जी ने हमें बहुत दुःखी किया, हमारी एक थे 
मानी, हम सब उनसे प्रार्थना करके थक गए, खूबसूरत लाल में फहा 
श्रलाउंस लेकर हस्पताल का काम करें तो उन्होंने बहुत बुरा सनाया, 
बसे उनका खर्च १७५॥०)॥ सहीचा पड़ता था, पर्त्नियों के पैसे भी रखते 
रहे, वया हम उसरी से भी गए बोते थे, इसी तरह की झौर कई बातें 
लिखी थीं पढ़ते-पढ़ते धर्म देव की सोचने विचारने की शाक्षित कुंठित 
होने लगी, अ्रंत में लिखा था, पत्र को पढ़कर फाड़ देना, जला डालना । 
धरमंदेव अपने गुरु महाराज को साक्षात भगवान ही मानता था, उत्की 
थ्राज्ा कैसे टाल सकता था, उसने ब्रिट्ठी पढ़ी शोर फाड़ दी, जलती हुई 
भ्रंगीठी में फेंक दी श्रौर झ्पने पिता के प्रति उसका मन गलानि से भरने 
लगा, परन्तु पत्र की एक बात पर उसका हृदय ग्रु जी के प्रति विद्रोह 
कर उठता था--उन्होंने लिखा था, पहले तो पंडित जी हमारे पीछे-पीछे 
फिरते रहे, हमें कितना तंग किया, श्रौर पुराने वेद्य को जवाब दिलाया, 
यह सारी बात नितान्त श्रस॒त्य थी, श्रौर गुरुदेव इसे कह रहे थे---वहू 
हुदय को समक्ाता पर बिल ही तो है, नहीं मानतों था। 


९१ 


पं० वसंतराज हस्पताल से फारिग हुए तो दुबारा फिर श्रपतां बिखरा 
शीराजा जोड़ने लगे--जो कड़िया तोड़ दी थीं उन्हें जोड़ने लगे, बस्बई 
जाते हुए दिल्‍ली धर्मदेव के पात्त गए, वहु गृरु जी का पत्र पॉकर बड़ा 
ही व्याकुल हो रहा था, पंडित जी श्राए तो उनकी सारी बातें सुनकर, 
गुरु जी के पत्र की बातों से मिलान किया, तो मन में कद कर रह गया, 
उसमें उसे गृढ जी की जयादती ही दिखाई दी, पर पंडित जी को यही 
कह कर उससे घीरज दिया-- 

अच्छा ही हुआ पिता जी आप सस्ते में बच गए, यदि ह॒स्पताल के 
प्रेम के चक्कर में कहीं से चन्दा बंदा इकटठ्ा करके लाते, मान लीजिए, 
आपने हज़ार रुपया अपने प्रभाव से एकनित करके गुरुजी को विया, वे कहते 
आप तो दो हजार लाए थे, झ्राधाखुद डकार गए तो श्राप क्‍या फरते ? 

मुझे तो बेटा, तुम्हारा झोर तुम्हारी माता का डर था, इस 
लिए में खुद छोड़कर नहीं श्राया । 

आप निरचिन्त रहें, श्रापसे बात हो गई है, इसलिए श्रव कोई संशय 
नहीं रहा।' 

पंडित जी हस्पताल के बन्धन से मुक्त होकर अपने लिखने 
लिखाने और, घर गृहस्थी के कामों में पड़ गए । छोटे लड़के भीसदेव के 
लिए कई जगह से सम्बन्ध श्रा रहे थे, एक जगह बात-चीत पक्‍कों कर 
ली, बन्बई से लौटे तो शगन लेने को तिथि नियत करके धर्म देव, सोता 
नाथ (छोटा वामाव), विश्वनाथ (बड़ा दामाद) उमिला (छोटी लड़की) 
और प्रभ्िला (बड़ी लड़की) को भी बुला लिया। सीता नाथ श्रौर उमिला 
की गुरु जी में बहुत श्रद्धा भवित थी, इसलिए वे दोनों गुरु जी के दर्शन 
करने नरपुर में उत्तरे श्रीर तब घर आए। 
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भीमदेव, और घधर्तदेव उतकी पत्ती प्रौर बच्चे भी श्रा गए थे | 
सम्बन्ध १५-२० भील दूर के एक गाँव से ही था, लड़की कव की बहुत 
छोटी सुनी जाती थी, पर लड़की का पिता बड़ा सधुर भाषी और भला 
मानस, खानदान भी बुरा न था, स्थिति साधारण थी तो क्या शआादसी 
तो मिलनसार औझौर भले थे । 

जसोदा देवी ने धर्म देव, बहू और भीमदेव को नुरपुर भेजा कि 
गुर सहाराज से समय पर पधारने की प्रार्थना कर आएं, भीमदेव तो 
उतका सबसे पक्का छ्विव्य इसलिए भो था क्रि उसके यज्ञोपच्ीत पर गृर 
जी से ही मन्त्र दीक्षा दी थो, उन्हीं के पास रहकर उसने सेद्रिक की 
परीक्षा भी पास की थी । 

न्रपुर स्टेशन पर उतर कर जब सब तांगें में बेठ कर नगर की झोर 
जा रहे थे तो स्वामी जी मोटर में सवार मिल गए, वे देहरादून जा रहें 
'थे, पर उस ससय जाना स्थगित कर दिया श्र सब डेरे की झोर चल 
दिए । डेरे पहुँचते ही चौरंगी लाल भी श्रा गए, वे श्षाज बड़े खुश थे 
क्योंकि उस दिन वहाँ के चुनाव क्षेत्र से काँग्रेस का उम्मीदवार जीत 
गया था, उन्होंने दिन रात उसकी सफलता के लिए एक कर दिया था, 
वे खुद भी नगर फाँग्रेस के श्रषिकारी रह चुक्के थे, सन्‌ २१ में जेल भी 
काट आए थे, वहीं की रेत भरी रोटियाँ और सब्जी खां खाकर गला भी 
खराब कर लाए थे ॥ 

धर्मदेव ते स्वामी जी से प्रार्थना की--भगवन्‌ परसों भोमदेव का 
दागन झा लगा, आप श्रवध्य पधारिए, साता जी ने भी प्रार्थना की है । 

#हुमें बड़ी प्रसन्‍तता हुई यह शुभ समाचार सुनकर, परन्तु हम तो 
बाहुर जाने का निशचय कर चुके हूं, पत्र भी लिख चुके हें, इस लिए 
मजबूरी है, श्राप चौरंगीलाल को ले जाइए , हमारा प्रतिनिधि वही है । 

न्रामा जी तो जायेंगे ही पर श्रापका जाना भी तो श्रावश्यक है, 
बिना झ्रापके वहां हुए हमारे मत को श्रानन्द नहीं भाएगा । 
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'तुम्हारी सच्ची भावना है तो हम चाहे यहाँ हों या बाहिर, तुम्हारे 
अंग्र संग ही है, हम तो संध्या की गाड़ी से चले जायेंगें-- 

धर्मदेव के मत को संदेह हुआ, शायद गुरु जी के मत में पिता जी' 
के प्रति श्रब भी मैल शेष है, इसीलिए बाहिर जाने का प्रोग्राप्त बता 
लिया, कुछ भी हो चह गुरु जी के बाहिर जाने के निश्चय फो न बदल 
सका, तब अ्रन्य बातें होती रहीं, धर्मदेव की पत्नी तब तक मामा के घर 
चली गई थी, धरंदेव ने श्रपनी जवान हो रही लड़की श्रभय कुमारी के 
संबंध के बारे में बात छेड़ी, महाराज जी की एक विधवा चेली थी; 
बड़ी नेक और धर्म भीौर, उसका एक मात्र लड़का, सुन्दर शोर जवान, 
ग्रभी कौलेज में पढ़ता था, उस से सम्बन्ध करने की बात धर्मदेव के 
सोच रकक्‍खी थी, उसी का जिक्र किया तो स्वामी जी बोले-- 

'नहीं भाई बहु ठीक नहीं, तुम खूबसूरत लाल के बड़े लड़के से संबंध 
कर दो, लड़का सुपान्र है और घर बार तो तुम्त जानते हो बहुत ठोकन्ठाक 
है, थानेदार का लड़का प्रदि सोना है तो दूसरा लड़का मिट्टी, कोई सुफा- 
बिला ही नहीं दोनों में, समझे, खूबसूरत लाल को पन्न लिख देना वह 
हमें पूछेगा तो फिर हम सब बात तय करा देंगे । 

धर्मदेव जरा चौंका पर गुरु जी जो भी सोचेंगे भौर करंगे, वह 
कल्याण के लिए ही है, पर कहीं न कहीं सन के किसी कोने में कोई कह 
उठवा था,--सावधान यह भी खूबसूरत लाल के सामने तुम्हारे पिता जी 
को नीचा दिखाने फी चाल ने हो, लेकिन धर्मदेव ने सन की इस श्रावाज 
को बहीं वहां का दबा दिया, सदुगुर ह्लेत्ष के लिइलय में मत सहांव युक्त 
क्यों हो, समय पाकर उसने खूबसूरत लाल को बड़ी अनुलय विनय कौर 
ग्रावर सहित पत्र लिखा कि यदि उन्हें यह सम्बंध करना स्वीकार हो तो 
इसमें गुरु जी भी प्रसस्त होंगे, और यदि उनको औोर से हां हो जाए तब 
फिर बहु झपने पिता जी से इस शुभ कारये में हाथ बढ़ाने की प्रार्थना 
करेगा धयोंकि सब कार्य तो वृद्ध गुरुजनों द्वारा ही होता है । 

खूबसूरत लाल चूक शए, उन्होंने झ्पने थानेदारी के घमंड में पत्र 
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का उत्तर देना ही अश्रपती शान के खिलाफ समक्ता, नहीं तो पंडित 
वसंतराज को भुकता ही पड़ता, या संभव है पिता पुत्र में सन भुठाव 
हो जाता, परण्तु यहु सब कुछ व हुआ और स्वामी जी को यह 
चाल भी कारगर न हुईं। भहीनों प्रतीक्षा के बाद भी खूबसूरतलाल 
का उत्तर न झाया तो रह जी के दिल्‍ली पधारने पर धर्म देव ने 
शिकायत कीौ-- 

'देखिए न महाराज जो, झापके कहने पर मेंते खबसूरत लाल को 
पत्र लिखा, उनकी मिनत्रत समाजत की, चीचा हुआ, फिर भी उससे कोई 
उत्तर न दिया ।' 

'यहु तो श्रच्छा हुआ धर्मदेव, वहु लड़का तो किसी काम का नहीं, 
वह तो वही है जो कितना श्रर्से रोगी रहा, व्यर्थ में लड़की का जीवम 
संकट में पड़ता, यह तो भगधान ने बचा दिया, हम तुम्हें कोई 
ग्रौर लड़का तलाश कर देंगे। गुरु जी ने ज॑से उसके श्रांसू पोंछे-- 

धर्मदेव हैरात था, एक क्षण में स्वर्ण सा लड़का मिट्टी से भी बुरा 
हो गया और उनको बीसारी की बात गुरु जी तब भी जानते थे, उसका 
मन और भी खट्टा हो गया। 

संध्या को गुरु जी तो वेहरावून के लिए चल विए--गाड़ी में धर्म- 
बेव भीम देव झौर बच्चे. भी साथ बेठ गए, क्योंकि उन्हें तो अगले 
स्टेशन पर उतर कर गांव जावा था और गुरु जी को उसी गाड़ी से 
लुधियाने पहुंचकर हरिद्वार सेल पकड़नी थी | 

गाँव का स्टेशन भरा गया तो गुरु जी के चरण छुकर सब विदा 
हुए पर घर्मदेव तब तक बेठा रहा जब तक गाड़ी चल न पड़ी । इतने 
में हो सर्दारा सिंह ले श्राकर उनके चरण छुए, वह खुशी में था इसी- 
लिए ड॒ट के पी भी रखी थी, चुनाव में जीत गया था औ्रौर स्वामी जी 
का शज्ञीर्वाद भी उसका सहायक था क्योंकि डावदर जानकी वल्लभ, और 
चौरंगीलाल उतके हुक में प्रचार कर रहे थे, नहीं सो राजनीति का 
क, ख, भी स्वाभी जो न जानते थे, इसकी जरूरत भी न थी, उसका 
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काम्त थों ही चल रहा था । 

गाड़ी चल दी तो धर्म देव भी उतर झ्राया और प्रणाम करके घर 
पहुँच गया । 

नियत ससय पर भीम देव के लिए दागुन लेकर पंडित खुशहाल 
चंद आ्रागए, उनके साथ उनका छोटा लड़का भो था, उसी गाड़ी से' 
चोरंगीलाल, उनका बाजा, तबला, उनके लड़के, उनकी पत्नी, उनकी 
पुन्नियाँ सी आई । घर में खुशी की लहर वौड़ गई । गाना बजाना हुआ, 
खाना पिलाता हुआ और शूभ मुहत्त में सगाई की कार्यवाही झ्ारभ्भ 
हुई । सब बिरादरी सज धज कर बेठ गई। 

तब खुशहाल चंद थाली में लडड्‌ , संतरे, श्रमूद और केले सजाकर 
ले भाए श्र बेठ गए, एक थाल में एक-एक रुपये के २१ नोट भी रकक्‍्खे 
थे जेसे मोर ने नाचने के लिए पंख फैलाए हों, उस पर रंगदार रेधमी 
रूसाल सजा रखा था। 

गणेश पूजन शुरू हुआ तो श्ाते ही चौरंगीलाल ने कहा 'पाखंडाय 
मसः, आडम्बराय नमः, उसकी यह बेतुकी सब को बुरो लगी, परन्तु उसके 
उग्र स्वभाव से सभी परिचित थें कोई कुछ न बोला, अ्पन्नी बात का 
असर होते न देखकर वह खिसियाना तो हुआा पर खस्बा सोचने से भी 
बाज ते श्राया, उसने भीसदेव के फान में कुछ छह दिया, भीमदेव बचपन 
में उससे गाता सीखता रहा था परन्तु उसकी मारपीट से तंग श्राकर 
क्योंकि वहु सिखाता कम भा और पीठता श्रधिक था, इस लिए भीमबेव 
अ्रधकचरा ही उठ श्राया था, परन्तु बबपत में पास रहा था इसलिए बोनों 
में स्नेह बसा हुआ था, भौर भीसदेव को खिवावट साथा की ओर ही थी, 
इसके अतिरिक्त चौरंगी लाल अपने को सुधार वादी मानता भा, साँ 
बाप के शासन से तंग श्राने वाले बच्चों को उसकी बातें भातीं थीं। 

पं० खुशहाल चंद ने २१) के नोटों बाला थाल उठा कर जब भीम- 
देव की भोली में डालना चाहा तो चोरंगीलाल बोल उठा,--- 

नहीं, वहीं, पंडित जी बस, एक रुपया, जयावह दगन नहीं चाहिए। 


पथ का अंत छह 


परन्तु दगन के रुपए झोली में पड़ चुके थे, मामा के स्वर में भीम- 
देव में भी कहा, नहीं, नहीं--जेसे मामा जी कहें वैसा ही करो । और 
चह रुपए निकालकर वापिस करने हो वाला था, कि चाचा हरियाराम ने 
उसे सना किया, “नहीं बेदा, शगुन के रुपए लौटाए नहीं जाते, रहने दो। 

भीमदेव इसका सतलब कुछ और ही समझा, इतने में मिलनी होने 
लगी, पंडित जी ने पहले चोरंगी लाल को ही मिलनी दिलानी चाही, 
बह न, न करता ही रहा, मिल लिए तर पंडित जी, मिलन मन का ही 
होता है, रुपए से नहीं, परन्तु बिरादरी ने उसे १) दिला ही दिया, तब 
पंडित जी धर्मदेव और सीतानाथ को मिलनी दी गई--मिलती होती 
रही तो भीमदेव के मन में जाने क्‍या तूफान उठने लगा, बड़ी बहिन उस 
का रुख देख रही थी, वहीं से उप्ते चुप रहने का इशारा किया, जब वह 
उठकर भीतर गया तो भभक उठा, । साभा की चाल काम कर गई, उससे 
व्रागन वगन उठा के जमीन पर पटक दिया। सब घबराए, और वह 
चिललाने लगा--इन रुपयों से तुम्हारा पेट भर जाएगा, लो, उठालो, लूट 
लो सब, यों ही दुनिया मरती जाती है, कहो तो श्रभी पांच सौ ढ़ेरी कर 
सकता हू-- 

वह नया-तयां कपड़े के सिल के डिपो पर काम करने लगा था, बड़ा 
सात था उसे अपनी कसाई पर, सभी हैरात थे, यह क्या हो रहा है कि 
पंडित बसंतराज सब बात भाँप गए, उन्होंने चौरंगी को बुलाया, तब तक 
खुशहाल चंद श्रौर बिरादरी के सब लोग जा चुके थे लड्डू बंट चुके 
थे, मुह मीठा हुआ तो फिर कौच वहां ठहरे । चोौरंगी लडडु. बाद कर 
आ्राया तो पंडित जी ते पूछा । 

"तुम क्‍या चाहते हो भाई, ख़ुल के 'कहो ? 

'उनके रुपए बापिस कर दिए जाएं । 

'यहु लो २१) शोर दे श्राश्नी वापिस, पंडित जी ने रुपए उसके हाथ 
में रख दिए, और वह धर्मदेव को साथ लेकर उन्हें रुपए वापिस कर 
झाया, उन्‍्हींने भी चुपचाप रुपए लेकर जेब में डाल लिए । 


के 


संध्या के समय जब मेहमान गाड़ी चढ़ गए तो सब ने श्राएं हुए 
फल शोर मिठाई खोलनी शुरू की । संतरे सट्टे, शायद छः आने दर्जन 
के, वेसे ही सड़े हुए केले श्रौर श्रमरूद, भीमदेव की सब सखोल फर रहे 
थे, भई ससुराल के संतरे तो बहुत मीठे हैँ, भई केले खाकर देखो सीधे 
बम्बई से मंगाए गए हूं । 

तुम केले को कह रहे हो श्रमरूद तो कल ही भ्रलाहाबाब से भराइर 
पर श्राए हैं, जितने मुह उतनी बातें, जसोदा देवी देखने में तो बड़ी 
खुदा थीं पर उनका सन श्रागत भय से जैसे काँप रहा हो, बहु भ्रन्दर की 
कोठरी में स्वामी जी की मृति के पास खड़ी प्रार्थना कर' रही थी । गुरुदेव 
भ्राप ही रक्षा करने वाले हूँ। उन्हें पिछली रात स्वप्म हुआआ था, उनकी 
सास ने स्वप्न में कहा था; यह सगाई मत स्वीकार करो, तुस्हें बुरी 
बेठेगी, पंडित जी का निरादर होगा, स्वप्न में ही जसोदा देवी ने कहा, 
श्रब॒ तो माता जी बात पक्‍की हो गई है, कल को दगून हो जाएगा, तो 
उनकी सास ने कहा था, में मु हु पर हाथ फेर कर कहतो हूं, यह काम 
सिरे न चढ़ेगा, कभी न चढ़ेगा, श्रौर जसोदा देवी हड़बड़ा कर उठ बैठी 
थीं सबेरे जगीं तो काम काज में लग गई, और जब दागून का काम हो 
गया, जरा सांस लेने की फुरसत हुई, तो धर्मदेव से स्वप्न की सारी बात 
सुनाई, इतने में पंडित जी भी श्रा गए--कहने लगे, हुमें तो ध्यान ही 
मे रहा, आज रात्रि को चन्द्र गहुण है, शगव तो हमने ले लिया भगवान 
भली करें--मेरा सत भी उसके व्यवहार से प्रसन्‍त न हुश्ना, उनकी 
बात घुनकर जसोदा देवी का सत और भी काँप उठा और उन्होंने स्वप्त 
की बांत पंडित जी फो भी सुता दी और यह भी,बताया कि जिस दिन 


पथ का अंत ८? 


हस्पताल के सम्बन्ध में उनके साथ श्रन्याय किया गया था उससे पहली 
रात भी ऐसा ही स्वप्न उन्हें श्राया था । 

जसोदा वेवी का मन भजन भक्ति में खूब लगता था, रात्रि को जब 
सब सो जाते तो बे उठ बेठतों क्रौर घंटों साला जपतोीं उसके स्वप्त प्रायः 
सच्चे ही होते थे, पंडित जी हर काम उनसे पूछ कर किया करते थे, इस 
लिए वे सोच में पड़ गए । कुछ क्षण चुप रहकर उन्होंने एक सुझाव 
रक्‍ता-- 

लड़की के लिए भोली गुथली, चुनरी और पराँदे श्रभी न भेजे 
जाएं-- 

बहू सब तो महाराज जी के आने पर ही हम उत्तकी सम्मपति से 
भेजेंगे, 'जसोदा देधी ने शभ्रपनी तरफ से तया सुझाव जोड़ दिया।' 

“ठीक कहती हो तुम, पर इतने में एक काम करो, धर्मंदेव और बहू 
उड़वपुर में जाएं, बहु लड़की की भी देख भाल लेंगी, झौर धर्मदेव लड़की 
के बाप से मेरी तरफ से कह श्राएगा कि हम शौर तो कुछ नहीं चाहते, 
ब्याहने के समय बारात में जो चार श्रतिथि शआाएंगे, उनकी श्राव भगत 
सेवा सत्कार श्रच्छी तरह कर दें, सगाई का सा व्यवहार न करें, चीज़ें 
अच्छी हों भले ही कम हों, सफाई और सादगी की हमें जरूरत है--- 

यदि बे बहु को या लड़के को शगन दें तो वे भी लड़की को अ्रवश्य 
दागन देकर झाएं, खाली हाथ लड़की को न देंखें-- 

बात तय हो गई, तीन चार दिन बाद घर्मदेव श्रौर प्रेभवतती उड़दपुर 
को चल दिए--वहीं प्रेमबती की नतिहाल भी थी, श्रोर उसके मायके 
की एक सहेली भो वहीं रहती थी, उसने कई बार भ्राने का झाग्रह किया 
था, सो उन्हीं के यहां जाकर 5हरे, भामा तो प्रेम्वती के मर चुके थे 
सामी और उसका लड़का भंगतरास गांव में रहते थे, उनसे खड़े-खड़े 
सिल झावा तय कर लिया । प्रेमवती जब उदड्भपुर में अ्पनो सहेली के 
घर के करोब पहुँची तो उसकी फप सील की जूती गली के ऊबड़ लाबड़ 
कंकड़ पत्थरों से मिन्नता न कर सको, वे गिर गई पांव सें सख्त मोच झा 


घर पथ दा अन्त 


गईं । लंगड़ाती हुई जब सहेली के घर पहुँची तो थे हैरान हुई, उसके 
पति महाशय वेदप्रकाञ्य ने दबाई मंगाई, सेंक किया, तब कहों जाके जरा 
आराम हुआ । 


प्रेमवती और उसकी सहेली तो लड़की को देखने चली गई भौर 
घर्मदेव पं० खुशहाल चन्द के श्रौषधालय सें उनसे मिले । पंडित खुश- 
हाल चन्द से आधघ घन्टा बातें होती रहीं, वे राधा स्वामी मत की व्यास 
चाली गुरु प्रणाली के शिष्य थे । 

धर्मदेव का माथा। ठनका, इनसे हमारी कंसे निभेगी, हम काहुर 
सनातन धर्मी और यह राधास्वामी के शिष्य | बातों-बातों में घर्मदेव ने 
पिता जी का संदेशा भी सुना दिया श्रौर यह भी बता दिया कि थे किसी 
दिन पिता जी से मिलकर उन्हें यह विश्वास दिला दें कि जेता वे चाहेंगे 
चैसा ही व्यवहार किया जाएगा । आध घंटे तक बेठे रहसे पर भी प॑० 
खुशहाल धंद या उसके पुत्र ने धर्मदेव को जल पात्ती तक न पूछा न 
कोई सेवा सत्कार शौर जब दोगों पति पत्ति वापिस श्राने लगे तो कोई 
मिलती न शगुत्त, अ्रव थे श्राँखों ही-प्राँलों में एक दूसरे से पूछने लगे। 
श्र क्या करें, लड़की को कुछ दें था न, पर दोनों हैरान थे, उनकी तरफ 
से कुछ हो तब न वे लड़की के लिए कुछ भेंद वें । बातों-बातों में ढांगा 
था गया दोनों उसमें सवार हो गए, मामी ते प्रेमबती को चार रुपए 
सगन के भेंट किए। उससे दो दो रुपए भाभी के पोते पोती को दिए, 
पं० खुशहालचंद और उनकी पत्ती सामने ही खड़े थे, देखकर भी उन्हें 
न सुक्री तो दोनों तांगे में बेठ गए और हाथ जोड़ प्रशाप किया भ्रौर 
तांगर हवा से बातें करने लगा । शाम की गाड़ी से गांव पहुंचे तो प्रेस- 
बती को पांव की चोट ठंडी होकर दर्वे करने लगी, मुध्किल से चह स्टेशन 
से घर तक पहुंची, रास्ते में कई बार उसे उठाकर ही धर्मवेत्ष को चलना 
पड़ा । घर पहुंचकर डाक्टर को बुलाया और कुछ उपचार किया पर पांघ 
की मोच दो महीने बाव दिल्‍ली श्राकर ही ठीक हुई । 

पंडित बसंतराज श्रौर जसोवा देवी ने जब वहां का सब हाल घुना 


पथ का अन्त पड 


तो मन बेहद खट्टा। हो गया, लड़की कद की बहुत छोटी श्रौर उनका 
व्यवहार नितान्तरूखा और मिराशा जनक था। भीमदेव का मन भी 
कुछ कुछ उतके व्यवहार से उदासीन हो चला था, धर्मदेव के दिल्‍ली 
वापिस चले आने के बाद, पं० खुशहालचंद प्पते भावी समधी पं० वर्सेत- 
राज से न मिलकर भीमदेव को जाकर भिले और उसे हो गांठने लगे, 
बहाँ दाल गलती न देखी तो डरे में जाकर स्वामी जी की शरणली--- 
रोए, मिड़गिड़ाए, कहते लगे--महाराज आपको शरण हूँ, उनके यहां 
से गुथली श्रौर मौली महँदी नहीं आई, क्या करू ? इसका सीधा सरल 
उपाय तो यह था कि स्वामी जी पंडित जौ को बुलवा लेते श्रौर वहीं 
दो दुक निदचय करा देते, पर उन्हें तो जैसे श्रवसर मिल गया, खुशहाल 
चंद को चौरंगी ल्राल के घर भेज दिया, वहु बेचारा उसके पास जाकर 
रोया गिड़गिड़ाया, चौरंगीलाल उसे लेकर डेरे चला श्राया, और तब 
भहाराज की श्राज्ञा से चौरंगी श्रपत्ती बहित के गांव चला श्ाया । उसे 
सालूम था, भीमदेव वहीं झ्राया हुआ है, काम पर नहीं गया । भ्राते ही 
उससे किसी से बात ते की, भीग्रदेव को उठाया और साथ ले चला, 
भीमदेव के पास सायकिल थी, वहु चल पड़ा । रास्ते में उसने भीमदेव 
को डराया धमकाया श्रौर उससे शपथ ली, कि वह खुशहाल लंद की 
लड़की से ही विवाह करेगा, भले ही साता पिता साले या न सानें, यदि 
उसने ऐसा न किया तो वह कुए में छलांग लगाकर प्राण दे देगा । डरता 
क्या न करता, बेचारा श्रभी कच्ची वृद्धि का नौजवास छोकरा हां हाँ करता 
रहा | जब उसे तिइचय हो गया कि भीमदेव श्रब डोलने का नहीं तो 
उससे नूरपुर की राहुली और भीमदेव श्रपनी मिल की ओर चला गया | 

जसीदा औ्रौर पंडित जी दोपहर तक दोनों की राह देखते रहे, भोजन 
पड़ा ठंडा हो रहा था। तोसरे चौथे दिन खुशहाल चंद फिर न्रपुर स्वामी 
जी के पास गया, तो स्वामी जो ने श्रादमी भेज कर भीसदेव को बुला 
लिया, चौरंगी भी मौजूद था। 

'कहो तुम्हारा क्या इरादा है, स्वामी जी बोले । 


पट पथ का अच्त 


जैसी श्राज्ञा हो महाराज ? 

भीम ने उत्तर दिया । 

हमारी क्या ग्राज्ञा है, तुम्हारे माता पिता इस गरीब ब्राह्मण का 
दुःखी कर रहे हैं ।अ्रब जानते हो तुम्हारा क्या कत्त व्य है ? 

क्या कत्त व्य है महाराज ? 

बताएं कत्त व्य, परीक्षा में पूरे उत्तरोगे, देख लो ऐसा न हो कि 
माता पिता की दुरासीस से डर जाग्रो । 

आप रक्षक हैं तो माता पिता की बबदुआ भी मेरा क्या बिगाड़ 
लेगी । 

वो प्रतिज्ञा करो, पार्वती की तरह, जन्म कोटिसत रगरी हमारी, 
बरों संभु न तु रहीं कु प्रारी । बीच में ही खुशहाल चंद बोल पड़ा, मेरी 
लड़की भी यही पाठ किया करतो है गुरुदेव ।! 

जीच में क्यों फटे पड़ ते हो, खुद्हाल चंद जी । 

चौरंगी ने उसे रोका । 

स्वाप्ती जी कह रहे थे--हां तो प्रतिज्ञा करो कि खुशहाल चंद 
की लड़की से ही विवाह करोगे, डरो मत, यदि पंडित जी ल साने तो 
हम अपने पास से जेबर ले जाकर तुम्हारा विवाह कर देंगे” उनके पास 
पाकिस्तान फी गड़बड़ के जमाने में धर्मदेव अ्रपनी पत्नी फे कुछ जेवर 
अभानत रख गया था। 

अच्छा महाराज ।' 

इतने में चोरंगी बोल उठा, 'कोई न जाए में श्रपते बेटे को ब्याह 
के लाऊंगा ॥ 

नहीं मामा जी में आपको क्यों बदताम होते दूंगा, में आपकी या 
महाराज जी किसी -को भी साथ त लूगा, अपने मिल के साथियों 
की बारात सजा कर ले श्राऊया, बोलिए किस दिन आऊ' पंडित जी, 
भीमदेव ने पं० खुशहाल चंद से प्रदत्त किया। 

खुशहाल चंद सोच में पड़ गए ॥ सोच कर बोले--- 


पथ्च का अंत प्‌ 


फ्रपमे बड़े पुत्र से सलाह करके जवाब दू'गा। भोमदेव भी तड़प 
उठा, सोचने लगा, यह भ्रपने बेटे से सलाह करेगा भौर में माता पिता 
से पूछ भी नहीं सकता, पर वह चुप रहा, मज लिस बर्खास्त हो गई । 
भीस देव रात भर सोचता रहा यदि मेरे कारण मामा जी और माता 
पिता में मन मुटाव हो गया तो झ्ायु भर मेल ते हो सकेगा, क्यों न 
सामा जी श्र पिता जी से मिल कर बात चीत कर लें, यही सीचता 
सोचता बह सो गया । 


उधर पंडित वसंतराज श्र जसोदा देवी को सब समाचार मिल 
रहे थे, त्रपुर उनके गांव से चार कोस दूर ही था कौन झ्राया कौत गया 
सब खबर मिलती रहती थी। वे यह जावकर दूःखी हो रहे थे कि खुश- 
हाल चंद उनके पास न भाकर चहां क्या करने जाता है, भर लड़का 
अपना होकर भी पराया हुआ जा रहा है। भीमदेव प्रातः उठा, मामा 
को सवाया, भाभी को भी राजी किया और दोनों को साथ लेकर गाँव 
झागया । सौरंगी ने श्राते ही बहिन को नमस्ते कहीं, उसने आशीर्वाद 
दिया, भीसदेव सासा के लिए दूध गर्स करने लगा, तो चौरंगी ने पं० 
जी से कहा--में श्रापते एक बात करने श्राया हूं । 

'एक नहीं बीस बातें कहिए ॥' "पंडित बसंतराज ने धीरज से उत्तर 
दिया | 

जसोदा देवी बीच में ही बोल पड़ीं। “चौंरंगी भाई, लड़ के फी सगाई 
को छोड़कर और जो बात चाहे करता, सगाई फी बात हम नहीं सुनेंगे । 

क्‍यों? 

हहुम यह सगाई श्र नहीं रखेंगे ? 

ग्रांखिर क्‍यों नहीं रखेंगे, कोई कारण ? 

हमारी इच्छा, इसमें बहुस की क्‍या बात है ? 

एक आझादसी को कैसे खराब कर सकते हैं श्राप, गह भी श्रच्छी 
दिललगी ठहुरी,” औझौर वह तेज होने लगा, चढ़ता चला गया। 

में कहता हूं तुम्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा, यहू कोई भले 


प्प६्‌ पथ का अन्त 


सानसों के काम हैं, श्रापने सनक क्या रक्‍्ला है, श्रब सूकाबिले पर में 
हैं खुझहाल चंद नहीं, सब को सीधा कर द्‌ गा, तू समझती या है अपने 
को प्याज़ की फूक की तरह निचोड़ के रख बू गा । 

चौरंगीलाल की बात सुनकर पंडित जी तो काठ मारे से रह गए 
पर जतोदा की आंखें चह गई क्रोध से चथने फड़कने लगे, घौरंगी की 
पत्ति भुग्नामले को ताड़ गई', ये ननव जी को पकड़कर भीतर ले गई 
उनके हाथ पांव पड़ने लगों । 

आप कोध में न श्राइए बीबी जी, यह तो बोल बिगाड़ है---प्राप 
शॉँति कीजिए । 

.. जसोदा देवी श्रपना हाथ छुड़ा रहो थीं, चौरंगी लाल औओषध से आपे 
से बाहिर हो रहा था पर बहिन के स्वभाव को जानता था, भीतर 
रहता तो बहिन जरुर उसको भुरम्मत कर देती, श्रोर वह हाथ न उठा 
सकता, इसलिए पंडित जी से बोला--अ्राइए बाहिर तो निकलिए-श्राप 
को मज्ञा च्लाऊ । 

चल भई चल बाहिर ही चल, जो तेरे जी में झाए करले, कसर त॑ 
छोड़ना । 

'ग्रापने जेल और पुलिस नहों देखी श्रभी, में पंचायत का मेम्बर 
हैं, बड़ों-बड़ों को सीधा कर दिया मेले--- 

झौर यह कह कर वहू॒पण्डित जी दा हाथ पकड़ कर बाहिर बैठक 
के बबूतरे पर ले आया, जसोदा देवी का उसे डर न था, क्योंकि ससुराल 
का गाँच, अपना सुहल्ला, वह फंसे बाहिर भ्रा सकती थी, इधर यह सब 
शोर सुनकर गांव भर के लोग इकट्टी हो गए थे---सबकफे सब पण्डित 
जी का मान करते थे। परन्तु घर की लड़ाई में कौन बीच में पड़े, सब्र 
खड़े तमाशा देखने लगे, कि इतने में चौरंगी लाल चबूतरे पर खड़ा 
होकर चिल्लाने लगा--- 

देखो लोगों, यह भूखा सड़ा ब्राह्मप ( इशारा पंडित वसंत्तराज की 
और था ) खुब्हाल चन्‍द से एक हज्ञार रुपया माँगता है, कहता है तभी 


पथ का अन्त प्व्छ 


रिश्ता राखू गा---भ्रव तो पंचायत में इसका फँसला होगा, भौर में इस 
पंडित को कहीं का न छोड़गा। 

पंडित जी बेंबस थे, जैसे सिह फे पंजे में गाय--ओध में काँपे 
और इतना भर कहा--जा निकल जा यहाँ से मेरे सकान पर आकर 
मेरा श्रपमान करते तुझे लज्जा नहीं श्राती, “और उनकी शक्राँखों से 
आँसू बहु निकले, उन्होंने एक दुहत्थड़ भोमदेव की पीठ पर दे सारी-- 

दुष्ट, तेरे कारण ही मेरा श्रपमान हुआश्>आा । इसीलिए तू इस राक्षस 
को मेरे सिर पर चढ़ा लाया था। 

भीमदेव की आँखों में पिता की यह दशा देखकर खून उतर आ्रया । 
उसका जी चाहा, मामा की गद्दन नौच ले । पर इतने में चौरंगी ने उसका 
हाथ पकड़ खींच लिया। 'बेबकूफ गधे इन सूजियों के हाथों अपनी 
ज़िन्दगी बरबाद करेगा, चल मेरे साथ, 'और उसे धक्का देकर श्रागे कर 
लिया, मासा, मामी और भानजा तीनों चल पड़े । नूरपुर पहुँचते ही 
चोरंगी ने कहा, भीमदेव, श्रभी इसी क्षरा निए्चय करो तुम हमारे साथ 
होकर छड़दपुर शादी कर रहे हो या हमें छोड़कर श्रपने पापी माता 
पिता का साथ दे रहे हो । 

“बाल बिगड़ गईं मामा जी, मेने तो सुलक्ान का यत्त किया पर 
वहु उलऊ गई, जरा सोचते का मौका दीजिए”-- 

नहीं श्रभी तत्काल निश्चय करो श्र बताश्रो, इधर या उधर' 

“बच्चों का भन खराब हो रहा है, ज़रा धीरज फीजिए, हर काम में 
जल्द बाज़ी अच्छी नहीं--मामी बोल उठी +-- 

हाँ पिता जी, भाई साहिब को सोचने दीजिए--बड़ी लड़को से 
कहा--- 

“चुप रहो, रंडियों--वरता प्रा ले लूंगा --भौर वे चुप हो रही । 
चौरंगी चिलम भरने दालान की ओर गया तो भीमदेव जंगल पाती 
के बहाने अपना पीछा छुड़ा कर भाग खड़ा हुआ, अकेले में बेठ कर 
खूब रोया तब अपनी मिल की राह ली। 


जप पथ का अन्त 


चौरंगी लाल हाथ मुह धो कर डेरे गया और स्वामी जी से शिका- 
यत की-- 

देख लिया बहिलत को भी और बहुनोई को भी, में मन में कुछ 
सकभा कर हो गया था, सेरा भी उन पर सास था, घर जाते ही यसोदा 
समझे गालियाँ बकते लगी, मेंने लाख कहा, बहिन भेरी भी तो सुम, पर 
वहाँ कौन सुबता है, फिर मुझे भी ताब भरा गया, श्राखिर इन्सान ही तो 
हैं, पत्थर नहीं, बस फिर चढ़ गई मुझे भी, जो म्‌ ह में श्राया कह 
डाला । 

झौर स्वामी जी ने भाई की सब बात श्रक्षारक्षः सत्य भा ली, 
उनका विदवास था कि चोरंगी बोल बिगाड़ तो है, मुह फद भी, पर 
त तो भस का मेला हो है श्रौर त भूठी कहता है। 

दूसरे दिन संक्रान्ति थी । पंडित जी और यसोदा देवी प्रायः हर 
संक्रान्ति का नए महीने का नाम सुनने स्सामी जी के पास जाया करते 
थे। श्रब कि जाता श्रौर भी जरुरी था । संध्या की गाड़ी से नरपुर 
पहुँचे तो स्टेशन के रास्ते में ही स्वामी जी मिल गए शौर पूछा----प्राप 
किस लिए आएं हैं पंडित जी, ह 

प्रातः सहीने का नास सुनते । 

तो डेरे चलिए पर महीने का ताम सुनने श्रौर सुनाने के भ्रतिरिक्तित 
हम कोई बात न सुनेंगे और न करेंगे। 

जैसी श्राज्ा-- 

पण्डित जी शौर जसोदा देवी डेरे को ओर चल पड़े शौर स्वाधी जी 
हस्पताल फो ॥ उत्तकां तियम था प्रातः संध्या वे हस्पताल जरुर जाया 
करते थे । पंडित जी और जसोदा देवी हस्पत्ताल की घटना के बाद भी 
स्वासी जी के चरणों में अद्धा बनाए हुए थे क्योंकि वे गुरु थे, गुरु 
बिना गति नहीं, इस कथन पर दृढ़ थे। स्टेशन से श्राते तो हस्पताल की 
और घृणा से पीठ कर लेते परडेरा उन्हें उसो तरह प्रिय था, वे जानते 
थे कि महाराज के प्राण तो डेरे में $ और हस्पताल में डे रहते है । 


पथ का अन्त प्‌ 


काफ़ी रात बीते स्वामी जी खा पीकर ऊपर शआ्राए श्रौर चारपाई पर 
पड़ गए, पण्डित जी तो जल्दी ही सो गए थे पर यसोदा देवी दबे पाँव 
स्वामी जी के पास भ्रा गई झौर धीरे-धीरे श्रपन्ती राम कहानी कह सुनाई 
शोर श्रपना जी हल्का कर लिया । स्वामी जी ने कुछ सुनी कुछ न सुनी 
ऐसा ही भाव दिखा रहे थे, पर सुनी सब की सब, पर उनमें से कुछ का 
भी विश्वास वे शायद ही कर सके, क्योंकि भाई की बात पहिले सुन 
चुके थे श्रौर वह सत्य बोलता था, श्रौर बहिन तो उस दिन उतसे लड़ 
भंगड़ कर भी गई थी । लड़ तो भाई भी लेता था, कभी-कभी स्वासी 
जी के हाथों पिटता भी था, फिर भी भाई था। और कदस-कदम पर उस 
की श्रावश्यकता पड़ती थी, इसी जरुरत के मोह पर स्वामी जी ने सत्य 
झौर न्याय को कुर्बान कर दिया । बहिन खुश थी कि श्रपनी सब बात 
सच-सच गुरु देव को सुता श्राई है। गुरु देव नें ठंडी सांत ली कि 
आफ़त ढली । 

संकांति करके, नाम सुनाओर प्रसाद लेकर पण्डित जी घर श्रा गए, 
पर उन्होंने धर्मदेव को पत्र द्वारा सारी घटना की सूचना दे दी थी, अ्रपते 
हृदय का दुःख रोया था, पत्र में ज॑से उनके श्रांसु ही पिरोए गए थे। 
धर्मदेव पत्र पढ़ कर छुदपठाया, व्याकुल हुआ, पायलों था घूमता रहा, 
बह तो रात की गाड़ी चढ़ जाता, पिता के हृदय को सांत्वना 
देता और मामा से कफियत मांगता, उसे दो हाथ दिखाता, उसे छुट्टी 
न मिल रही थी, उसने अपने पिता जी को पत्र लिखा, मुझे दफ्तर में 
तार दीजिए तब श्रा सकूगा। पण्डित जी का सम तब तक छूवरे बाँत 
हो चुका था, उन्होंने नूरपुर से भ्राते ही पतन्न पढ़ा भौर उत्तर दिया, 
सन को शान्त राखो, घबराप्रों नहीं, श्रव मेरा चित्त-स्थिर है, दो एक 
दिन में आाऊँगा । 

संक्रान्ति के श्रगले रोज़ स्वामी जी कानपुर के लिए रवावा हो गए । 
हस्पताल के पास ही गुरुद्वारा बनाने की सलाह थी, उसी का नकझा 
तैयार हो रहा था। उसे लाना था और बड़े गुरु महाराज जी को 


६० पथ का अन्त 


अस्तर सृति भी बचवानों थी, इसी हेतु वे वहां जा रहे थे, जाते हुए 
दिल्‍ली भी उतर पड़े । 

रात्रि के दस बजे के लगभग धर्मदेव रघुवर नारायण के पास बेठा 
उसे अपनी राम कहानी सुना ही रहा था कि प्रेभवती बुलाने श्रा गई 
घर चलिए' न महाराज जी आए हैं । 

रघुवर नारायण धझौर धर्म देव जल्दी से उठे, रघुवर तो महाराज 
की भेंट के लिए बर्फी लेने चला गया और धर्म देव, पत्नी के साथ घर 
झाथा । स्वामी जो को प्रसाध किया, बाजार से दूध ले आया, प्रेमवती 
ने झट भोजन तैयार किया, भोजन प्रसाद पा “चुके तो रघुवर भी श्रा 
गया, तब बातें होने लगी । स्वाप्ती जी ने घर्म देव को धीरज दिलासा 
देते हुए कहा । 

'घबराने की कोई बात नहीं, सब सुशासला अपने श्राप शाम्त हो 
जाएगा । चौरंगी को तो तुम्त जानते ही हो, वाणी का जरुर कठोर और 
रखा पर सन का सेला नहीं, जसोदा को भी तो चाहिए था, उसकी बात 
तो सुन लेती ॥/ 

कुछ भी ही महाराज जी, चोरंगी लाल को सरे बाज़ार पण्डित जी 
का श्रपसाम नहीं करता चाहिए था।' सुना है उसमे बड़ा हो हल्ला 
किया और गालियाँ तक दीं । धर्म देव ने बात बंढ़ाई । 

नहीं यह बात नहीं स्थासी जी बोले--चोरंगी लाल ने पण्डित जी 
का अपलान कभी वहीं किया, बल्कि जसोदा श्र पण्डित जी ने ही घर 
झाए चौरंगी का भ्रनादर किया, वह सच्चा आ्रावसी है, तुम पण्डित जी 
की बात का विदवास करते हो--एक श्रोर की बात सुनकर ही तुम्र दुखी 
होने लगे, चोरंगी की बात भी सुन लेते-- 

मुभो तो ऐसा दीखता है महाराज जी खुशहाल चन्द, नूरपुर में 
चौरंगी के पास आकर रोया पीदा होगा बस वह चढ़ गया, उसकी तो 
झ्ादत ही है, पर खुशहाल चन्द को चाहिए था वह सीधा पण्डित जी के 
पास जा कर बात करता, उसे न्रपुर नहीं झ्ाना चाहिए था, यदि श्राया 


पथ का अन्त ६१ 


ही था तो चौरंगी लाल'से न मिल कर श्ञापसे मिलता, झाप पर्डित 
जी की बुला लेते तो बात न बिगड़ती । 

बिगड़ने वाली बिगड़ ही जाती है, श्ौर तुम यों ही मन में उधेड़ बुन 
कर रहे हो, हम ने तो सुना नहीं न हमें पता ही है कि खुशहाल चन्द' 
नूरपुर श्राया था, बल्कि यह ज़रर सुना है कि पण्डित॒जी ने उसे कोई 
खत लिखा था । 

यह नहीं हो सकवा भगवन्‌ मेरा मन कहता है, वहां त श्राया होगा 
तो चौरेंगी मामा से कहों न कहीं सिला ज़रूर है, वर्ना वह क्‍यों भड़कता 

इतमे में रघुवर नारायण जो श्रव तक खासोश बेठा सुन रहा था 
महाराज जो से प्रार्थना करने लगा । 

'पहु झगड़ा तिपद जाए तो श्रच्छा है, सम्बधियों का मेल जोल में 
ही लाभ है, किसी तरह यह मिद जाए कुछ ऐसा ही कीजिए महाराज जी। 

हमारे करने से क्या होगा भाई रघुवर, हम तो किसी बात में 
दखल नहीं देते, न हमें इत बातों की कोई समझ है, यह झगड़ा भी मिठता 
'दिल्लाई नहीं देता और भोमदेव वहीं शादी कराने पर तुला हुआ है ।” 

यही तो श्रवृचित है महाराज, बेटा बाप के बिना ही शादी करवे 
चला जाए इसमे तो बुद्ध मां बाप की कटती है धर्मदेव ने कुछ व्यग्रता 
से कहा । 

कटने की क्या बात है। स्वामी जी बोले, “शादी के बाद भी तो 
बाप बेटे लड़ भगड़ कर श्रलग ही हो जाते है, दो दिन पहले ही सही 
हमने तो भीमदेव को समझाया था कि भाई सोच लो माता पिता के 
शाप से तुम्हें डरना चाहिए, उसने कहा मुझे तो किसी की परवाह नहीं, 
वहु तो हमें श्रोर मारा को भी दादी के सुश्रामले में नहीं डालना 
चाहता था, हम तो डर गए नौजवात है, कहीं गुस्से में श्राकर प्राण ही 
न दे दे, ऐसी कई घटनाएं हुई हे, माता पिता को भी जिद न करनी 
चाहिए जहां लड़का कहे वहीं शादी करने में क्या हर है । 

पर वह माता पिता से कहे तब न, उसे तो मामा ने ही उच्चाल 


ध्थ्‌ पथ का अन्त 


रखा है और खुशहलचंद पंडित जी से त मिल कर कभी चौरंगी से तो 
कभी भीमदेव से मिलने चला जाता है। 

अब तो मिलने की जरूरत ही नहीं रही, भीमदेव तो कह रहा 
था, क्षपती सिल के कुछ साथियों को लेकर बरात सजा कर चला 
जायगा और शादी कर लेगा । 

'नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, “हैरान होकर धर्मदेव ने कहा । 

स्वामी जरा सा समुस्कराएं और धर्मदेव की झोर गौर से देखा 
झौर बोले । 

अच्छा सान लो यदि ऐसा ही कुछ हो जाए तो तुस्हारा कया रुख 
होगा, धर्मदेव । 

'मेरा रुख महाराज, प्रापके सामने झूठ नहीं बोलता, में ती अपने 
बुद्ध पिता का साथ नहीं छोड गा, जब कि उसका कोई दोष भी नहीं, 
उड़वपुर से हमारा गाँव कोई दूर नहीं, ज्यों ही कोई इस तरह की बात 
सुनी तो बाजार से एक वेहया किराए पर पकड़ लूगा, उसे साथ ले 
जाऊंगा, बहु फहेगी भीमदेव से व्याहुता है, बल शोर तो मेगा ही, 
बच्च को छाटी का दूध थाद श्रा जाएगा । यह भी मन हो तो उड़दपुर में 
हमारी रिव्तेदारी है, पंडित जी ने बीसियों मतेबा वहाँ सनातन सभा 
की शोर से उपदेश प्रवचन किए हें, उन्हें कौन नहीं जानता, यदि हम' 
अपने गांव के दस श्राइमी लेकर भी पहुंच गए तो विवाह बेदी पर बेछे 
हुए भीससेन को भी उठा लाएंगे, भले ही फोज़दारी हो जाए । 

धर्मदेव ने यह बात इतने नि३ययात्मक स्वर में कही कि स्वासी जी 
भी काँप उठे, श्रौर उन्होंने घबराए हुए स्वर में कहा । 

तुम उसे तार देकर बुलाओो कल ही बुला लो शौर उसे समभ्ाश्रो' 
ऐसा न हो कि नवरात्नोंपें वह कुछ कर ही न गुजरे । 

बालों-बातों में रात के तोन बज गए थे, इसलिए सब अपतसे 
स्थान पर सो रहे, स्वामी जी तो दूसरे दिन कानपुर चले गए और 
_धर्मदेव की ओर से रघुवर नारायण ने भीमदेव को तार भेजा । 


पथ का अंत ध्३्‌ 


तुम्हारा भाई सख्त बीमार है, तार पाते ही चले शाशओो । 

घर्मदेव ने श्रगले दिन के लिए दफतर से छट्टी ले ली श्रौर विस्तर 
में पड़ा रहा दिन मिकला हो था कि भीमदेव घड़ घड़ करता सीदढ़ियां 
चढ़ आया, उसके सीढियां चढ़ने की भ्रावाज से ही समझ गए कि वह 
आरा गया, उसने आते ही भीमदेव का हाल चाल पूछा, यह समझ कर कि 
भाई साहिब ठीक हैं उसकी जान में जान श्राई । 

प्रेमवती ने चाय तैय्यार कर लोी। वह चाय ले श्राई और बातें 
शुरू हुई झ्ौर चाय भी पी जाने लगी । दिन भर बातें होती रहीं, कभी 
धर्मदिव गर्म हो जाता तो भीमदेब दांत रह कर सुनता, कभो भोमदेव 
घबरा कर जोर-मोर से बोलनें लगता तो प्रेंमवततों उसे धीरज्ञ दिला 
सा देती । 

भीमदेव अपनी जगह सच्चा और दुःख्ली था, उसके हृदय की बात 
किसी ने न सुनी, जिस दित से मासा के साथ वह न्रपुर चला आया था 
और पिता की दुर्ददा, उसके ' सामने हुई थी, वह गांव न गया था। 
लज्जा और ग्लानि से उसका बिल, दिसाग परेशान था । उसने यत्न तो 
किया कि श्रापस में न बिगड़े भ्ौर बिगड़े तो ऐसी कि जन्स जन्मांतर तक 
सुधर न सके श्रौर उसका साधन बना वह खुद ही । माता पिता की 
इच्छा के विषद्ध विवाह करने फो उसकी इच्छा न थी, पर कच्ची बुद्धि, 
गुरुदेव की आज्ञा भासा का भय, वह धर्म संकट में उलक गया था, उधर 
लड़की का बाप हुर तीसरे दिन उसके पास पहुँच कर रिरियाता रहता, 
कभी तो भीमदेव खीज उठता कभी हाँ कह देता । 

भाई भावज ने सारी स्थिति समझाई कि उसके लिए एक नहीं 
दस लड़कियां तलाश कर दी जा सकती हैं, जब कहे तब शादी हो सकती 
है, जहां कहे वहीं हो सकती है, पर बुद्ध माता पिता की प्रसन्‍्तता साथ 
आहिए । वे तो प्रपनी संतान का सुख और कल्याण हो चाहते हैं, फिर 
उनके विचार पुराने ओर दकियानूसी नहीं हें कि अपनी जिद पर 
ही पड़े रहेंगे । 


ध्धे पथ का अच्त 


अडियल घोड़ा हंंटर खाकर भले ही बस में न श्राए पर प्रेम की 
पुचकार उसका मन हर लेती है, भीमदेव की जैसी मनः स्थिति में स्वेह 
दुलार ही काम दे सकता था, और बहू काम कर भी गया, भीमदेश का 
भत भाई भावज्ञ की बातें सुनकर स्वस्थ हो गया और वह दो तीन दिन' 
उनके पास ठहरा रहा। 

इतमे में ही चौरंगीलाल का पत्न श्राया । इस लम्बे पत्र में चौरंगी- 
लाल में अपने बड़े मानजे की सारी घटना अपने दृष्टि कोर से लिख कर 
भजी जिसमें यह साबित किया गया था कि वह सजलूम है, उसके साथ 
जथादती हुई, साथ यह भी पूछा था कि वह तो सत्य और न्याय के 
पक्ष पर है, सत्य के लिए वह जूभेगा, धर्मवेव|को किस पक्ष में होना है, 
धर्स था पाप के पक्ष में" * *'*'* 

पत्र उसने इस तरह शुरू किया था । 

श्रीमान चिरंजीब धर्मदेव जी चौरंगीलाल का श्राक्षीर्वाद कुछ दिन 
हुए पं० जुब्हालचंद उड़्दपुर'से श्री महाराज जी के पास श्राया था, बहुत 
बुःखी हो रहा था, महाराज जी ने उसे मेरे पास भेज दिया । 

यह बात पढ़ी तो घर्मदेव तड़प उठा, महाराज जी तो कह रहे थ 
कि खुबहालचंद न्रपुर नहीं प्राय, पर वह तो सोधा उ्हीं के पास प्राया 
थां, महाराज जो को इतना निरथ्थक मूठ बोलने की कया जरूरत थी, 
उससे झट कागज कलम उठाकर दो पतन्न लिख डाले एक कानपुर में 
स्वामी जी श्रोर दूसरा चौरंगील|ल को । 

चौरंगीलाल को उसने लिखा । 

सामा जी आपसे हम सब को बड़ा स्नेह श्रौर हादिक श्रद्धा है, 
आप सिंह है तो मान लीजिए हम गीदड़ हैं, परन्सु पिता जी की सबसे 
बड़ी कृपा हम पर यह है कि आप जैसा सामा दिया पिता के प्रति हमारा 
कर्तव्य हैं, उनके प्रति श्रापका भी कत्त वय है । किसो तीसरे के लिए 
उनसे रार मोल लेता, या फिर घर जाकर उनका श्रपसान करना श्रापको 
शोभा नहीं देता था । आपने भूले-भटके श्रादसी को रास्ता दिखा दिया, 


पथ का अच्त ६४, 


हाथ सें लेस्प थमा दी फिर भी बहु उल्दे रास्ते जाकर कष्ट पाए तो 
श्राप क्या कर सकते हैं । पिता जो को श्राप से और आपके संगीत से 
प्रेम हैं, हम भी चाहते हें श्राप बाहिर घम फिर कर अपनी कला का 
प्रचार शौर प्रसार करें यदि आप हमारी बात नहीं मानते तो हम कर 
ही क्या सकते हैं श्रादि-शादि । 

स्वामी जी को उसने चौरंगोलाल के पत्र की सारी बातें लिख दीं 
झौर यह भी कि जिस तरह भी हो थे इस भगड़े को मिटाने में 
सहायक हों । 

स्वासी जी ने उत्तर में यही लिखा कि थे सम्पंधियों के इस भगड़े 
में नहीं पड़ना! चाहते झसे भी हो सब मिलकर स्वयं ही इसे सुलभाएं । 

चौरंगीलाल का जबाब भी झाया पर देर से, उसने पहिले से भी 
लम्बा पत्र लिखा था । 

तुम्हारा पाखंड पुराण मिला, तुम्हारी भूठ की इस विष्णु सहस्त्र 
नाम का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, पंडित जी हस्पताल के बारे में 
महाराज जी को तीन दिन तक कांटों में घसीदते रहे, बात किसी को 
मे सानी घर्मदेव को श्रपने लिखने पर बड़ा गर्व था, वह समझता था 
कि उसका लिखा हुआ विनम्तापूर्ण पत्र सत्र बात सुलझा वेगा, परन्तु 
यहाँ तो सब बात उलटी पड़ीं। च्ौरंगी ने दूसरे पत्र में इस बात पर भी 
आपत्ति उठाई कि वह अपनी पत्नी के साथ उड़दपुर क्यों गया था 
भुनासिब बात न थी, झौर कि यदि वह पाप और पाखंड का ही पक्ष लेगा 
यानी अपने पिता का ससर्थक बनेगा तो अपने सासा को नारकवास 
किया हुआ ससय ले शौर बच्चों की श्रेतिस श्राज्षीर्वाद से पत्न ससाप्त किया 
गया था । 

धर्मदेव जल ही तो गया, पर उसने एक बार फिर यत्न किया, और 
अंतिम पत्र लिखा उसमें मामा से प्रार्थना को, कि एक हो पक्ष और बात 
को लेकर वे तक और बिवार को मिट्टी में न मिलादें पंडित जी जिस 
ढंग से कास करना चाहते थे, वह महाराज जी को पसंद न था, भर 
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महाराज जी की या फिर कमेदी की कार्य प्रणाली पंडित जी को पसंद 
न थी, महाराज जी मे उन्हें हस्पताल से श्रलगकर दिया श्रौर वे श्रा गए, 
बहु बात तो समाप्त हुई साथ ही यह भी लिखा कि यदि माता पिता यह 
रिवता नहीं रखना चाहते तो श्राप क्‍यों बीच में पड़कर उन्हें या लड़के 
को सजबूर करते हैं, वह रिकरता यदि आपको इतना ही भा गया है तो 
श्रपने बड़े लड़के को फरा दीजिए। 

इसके साथ ही एक पत्र उड़दपुदपुर पं० खुब्हालचंद को लिखा यदि 
श्राप यह रिव्ता करने पर ही तुले हुए हैं तो सीधा पंडित जी फो मिलिए 
या फिर यह घिचार ही छोड़ दीजिए । 

खुष्हालचंद इसी पत्र को लेकर फिर चौरंगी से मिला और चोरंगी 
ने दुबारा फटकार भरा पत्र लिखा मारा, अरब कि धर्मदेव सन सार कर 
चुप ही रहा । चौरंगी के सिखाने पढाने पर खुध्हालचंद ने पंडित 
वसंतराज को एक पत्र लिखा, कि सगाई में जो कुछ वह भेंट कर श्राया 
था सब वापिस किया जाए । पंडित जी ने २०) मनोश्रार्डर करवा दिए, 
भथाल उनके घर वापिस भिजवा दिया । 

स्वामी जी जल्दी ही कानपुर से वापिस श्रा गए, जल्दी इसलिए कि 
चोरंगीलाल की लड़की का विवाह होने वाला था, उन्हें वहां पहुँचना 
था। मामा यदि बुलाएं तो धर्म श्ौर भीम भी शादी में शासिल हो 
जाएंगे, जसोदा देवी भी जा सकती है, परन्तु वे खुद न जाएंगे, ऐसी 
पंडित वसंतराज मे श्ाज्ञा भी वे दी थी। मामा को लड़की से सब को 
स्तेह था इसलिए विवाह पर भेंट के लिए अलग-पग्रलग सब तैयार थे, 
परन्तु न तो धर्मदेव श्रौर भीमदेव को ही पत्र श्राया शौर न जसोदा देवी 
को ही बुलाया गया, इस पर सन्धि की सब श्राशाएं दूठ गई । 

स्वामी जी दिल्‍ली श्राए तो उन्होंने भक्त मंडलो में बंठकर' यही 
चर्चा चलाई, कैसे लोभ के वच्ञ पंडित वसंतराज ने लड़की वालों को 
जबाब दे दिया श्रौर चौरंगीलाल ने लड़की वाले का पक्ष ले पंडित जी 
को भाड़ा और शसिदा किया, यह सब कथा वह बड़ा रत लेकर सुनाते 
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थे। धर्मदेव उ्त समय मौजद नहीं था। रघुवर ने उसे सारी बात सुनाई 
तो संध्या के समय जब स्वामी जी एकाँत में बेठे थे, वह उनके पास 
गया, और सारी बातें शुरू से आखोर तक सुनाई, वह उश्भवपुर को गया, 
उसके साथ खशहालचंद ने फेसा सलूक किया, सभी सुनकर स्वामों 
जी बोले । 

वास्तव में खुशहालचंद ने ही दोनों सम्बन्धियों में फूड डाल दी, 
वह बड़ा दुष्ठ है, “भ्रौर तब वे लप्बी सांस भरकर बोले, यहू सब सच है 
परन्तु घर्मदेव पंडित जो ने हमारा बसता बाग उजाड़ दिया (! 

यह बात सुनो तो धर्मदेव विचलित हो उठा, जी में श्राया स्वामीजी 
से उलझ जाए परस्तु उसनें चुपचाप स्वामी जी को प्रणाम किया और 
चला आया । इतने बड़े महात्मा के मन में प्रतिशोध की ज्वाला प्रतिहिसा 
का भाव, जबकि चे स्वयं असम में थे, श्रसलियत का उन्हें ज्ञान न था ६ 

स्वामी जो चले गए ओर उत्की कृपा से चौरंगीलाल की लड़की 
का विवाह धूमवाम से हुम्रा, सब रीति-रिवाज पूरे किए गए, सब पाखंड 
निभाएं गए, चार कोस पर बहिन मस को पत्थर किए बेठी रही, उसे बड़ा 
चाव था भाई की लड़की के विवाह का, पर किसी ने बात न पूछी । 

धर्मदेव ने गुस्से में श्राकर स्वामी जी को लिखा--विवाह शादी में उठे 
हुए मन जाते हें--प्राप चाहते तो चौरंगी विवाह की खबर भी न देता 
ग्रापको तो निष्पक्ष रहुना चाहिए था, परन्तु श्राप तो बड़े हैं, कहते हैं न 
बड़े क्रादर्सियों का सात बीस का सो होता है--पाँच का नहों। गृरुणी 
ने कुछ भो उत्तर न दिया, चुप ही रहे । 

गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल बंद हो गए तो धर्मदेव ने बच्चों को 
घर भेज दिया, कुछ दिन बाद छुट्टी लेकर वह भी घर चला गया। वर्षों 
के नियम और श्रम्यास के अनुसार वहू सब को लेकर नूरपुर गया। 
छेरे पहुँचकर सबने स्वामी जी को प्रणाम किया, श्रोर सब जने जाकर 
बेठ गए । 

चौरंगीलाल भी इधर-उधर फिर रहा था, न उसने किसी को बुलाया 
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ओर न कोई उससे बोला, यहाँ तक कि बच्चों से भी उसने बात 
नहीं की | 

स्‍्तान भोजन के श्रतिरिकत स्वामी जी ने बात छेड़ी । 

कहो भई धर्मदेव श्रव बुलाएं सबको, बातचीत कराएं । 

नहीं महाराज जी, व्यर्थ पानी बिलोने से कया लाभ--हाथ कुछ न 
ग्राएगा, शाँति भंग होगी, जिसने हमें शादी ब्याह तक में नहीं बुलाया, 
उससे बात करते में क्या लाभ ? 

आप स्वयं क्‍यों न भ्रा गए, लड़की का हो विवाह था । 

यह भी कोई न्याय की बात है महाराज, बिता बुलाये चले श्रात्ते, 
और इन मामा जो ने पता है क्या किया है, भीमदेव को फिर पत्र लिखा 
था कि बह दो श्राने की मेंहुदी लेकर श्रा जाए में उसे श्रकेला जाकर 
ब्याह लाऊंगा और श्रपती लड़की की शादी बाद में करूँगा, वह पत्र 
उसने मुझे भेजा था। 

यह भूठ है, कभी नहीं हो सकता, यह तो श्रसत्य है। भ्रच्छा छोड़ो 
इन बातों को बात यों मिठती है कि तुम मामा से क्षमा साँग लो । 

इतने में जसोदा देवी बोलों--पहले चोरंगी पंडित जी से क्षमा भाँगे, 
तब यह भी मांग लेगा । 

तेरा एक ही तो भाई है, बड़ा पहिले ही मर चुका है, तू ही क्‍यों 
नहीं उसे मना लेती । स्वामीजी बोले--- 

में भी तो उसकों बड़ी बहिन हूं, वह ही मुझे शादी पर बुला लेता 
उसे इच्छा नहीं तो में ही कौन भरी जाती हूँ महाराज ! फिर से सना 
लू' तो रहना कहाँ है--अभपने श्रादत्ती का श्रपम्मान किया ही, उनकी कोई 
बात न पूछे और में सुलह करती फिर, श्रादमी घर से न बाहुर निकाल 
देगा तब तो आप भी श्राश्नय न देंगे 

स्वामी जी ने हिस्सत न हारी-- 

देखो, जसोंदा उसके लड़का हुआ है, उत्तको बधाई दे दो बस, इस 
जीवन का क्या पता है श्राज है कल नहीं--- 
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यह तो सबके साथ है महाराज--जीवन रहे चाहे जाए में तो सत्य 
से मुह नहीं मोड़ सकती, चह पंडित जी से क्षमा माँग ले तो सब बात 
ही सकती है । 

तब तक दोपहर ढल गईं, ज्ञाम की गाड़ो से सबको वाषित लौटना 
था, इसलिए प्रेमवती ने अपनी भ्रमानत जेवर भाँग लिये, स्वामी जी ने 
लाकर दे बिए, सबने स्वामी जी को प्रणाम किया और चल पड़े । तब 
स्वामी जी ने धर्मदेव को बुलाकर कहा बहु काम विल्‍ली जाकर जरूर 
कर देना भाई 

जो श्राज्ञा महाराज--इतना कहकर सीस नवाकर धर्मदेव भी चल 
पड़ा | उसने काम के बारे में नोट कर लिया था। बात यह थी कि 
स्वामी जी का हस्पताल श्रग्र डाक्टर जानकी वल्लभ के चार्ज में भागया 
था, परन्तु वे तो साघारण कम्पाउंडर थे, एलोपैथी दवाइयाँ जानते थे, 
आयुर्वेद की उन्हें कुछ भी समझ न थी, यह कभी स्वामीजी ने एक 
नौसिखिए नोजवान वैद्य को रखकर पूरी की जो गत वर्ष वैद्याचार्य कौ 
परीक्षा में फेल हो चुका था। स्वामी जी चाहते थे उसके प्रइन पत्नों का 
पुन॑निरीक्षण हो, मतलब कि वह पास हो जाए । दिल्‍ली में जहाँ यह 
परीक्षायं होती थीं उस कार्यालय में धर्मवेव काम कर चुका था, उसका 
अध्यक्ष उसका मिन्न था, स्वामी जी चाहते थे, नए बेद्य जी किवी तरह 
पास हो जावे, इसी निमित्त उन्होंने वेद्ध जी को एक सुन्दर सी घड़ी देनी 
चाही पर धर्मदेव ने हाथ जोड़ कर इन्कार कर दिया, दिल्ली में थे तो 
एक बढ़िया ६०-७० रुपए के मूल्य का कम्बल भी उसे देने लगे, बड़ी 
जिद की, पर धर्मदेव ने कम्बल की श्रोर झ्ँल उठाकर न देखा, परन्तु 
जिस कास के लिए कहा था वह कर दिया । 

श्राशिवन के नवरात्रों में जसोदा देवी को बुखार झाने लगा, वे बहुत 
दुर्बल हो गई तो पं० बसंतराव ने बच्चों श्ौर बहु को दिल्ली से बुला ही 
लिया, धर्मंदेव न श्रा सका, लम्बी छुट्टी न सिल सकती थी, उसने लिखा 
था कि भाता जी ठीक हो जाएं तो उन्हें बच्चों के साथ दिल्ली भेज दिया 
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जाए। परन्‍्तु जसोदा देवी की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई भौर दस- 
हरे के चार दित बाद उसे दफ्तर में तार सिला-तार भीमसेन का 
लिखा था । 

माता जी की दशा चिस्ताजनक है चले शझ्ाम्रो 

धर्मदेव उसी रात गाड़ी में सवार हांकर चल दिया, श्रभी गाडी गाँव 
के स्टेशन पर प्रहुंची ही थी कि जसोदा देवी ने राम-राम करते प्रार दे 
दिए । बहु श्रभागा श्रन्तिम बार साता से बात न कर सका, माता भी 
पुत्र की राह देखती रही । बह रोथा धोया, ६ महीने हुए थे तब माता 
से मिला था, उसके मन से पछतावा रह गया। सेवा भी न कर सका । 

घर भर में ही नहों गली मुहल्ले ही नहीं गाँव में कुहराम मच रहा 
था, किसी को श्राशा न थी कि जसोदा देवी इतनी जल्दी समाप्त हो 
जाएंगी, एक दिन में हालत बदल गई झौर वे इतनी लोकप्रिय थीं कि 
गली मुहल्ले के बच्चे भी उनको याद करके रो रहे थे। सबसे मीठा 
बोलतीं, सब को नेक सलाह देतों, सत्कर्मों की श्रोर सबको लगाती, सबके: 
बु:ख सुख में उनका साझा था। निर्धन गरीब साधु संत फी सेवा भी कर 
देतीं थी, हुठ की पक्की ओर घरित्र फी उज्ज्वल, गांव वाले भी श्रनुभव. 
कर रहे थे जंसे गाँव की देवी ही उठ गई । 

भरने से कुछ दिन पूर्व जसोदा ने स्वामी जी को बुलाकर उससे 
बड़ी बातें कीं और अंतिम प्रशाम भी किया । स्वामी जी के कहने पर भी 
चोरंगीलाल श्रंतिम बार बहिन को देखने न झ्राया था । 

,५ जसोदा देवी का सृतक देह बेठक में भूमि पर पड़ी थी, पास बेढी 
प्रेसवती, बड़ी लड़की श्रोर पास पड़ीस की स्त्रियां रो-धो रही थीं बाहिर 
चबूतरे पर श्रादभी बंठे थे, धर्मदेव का भु डन हो रहा था। सिर के बालों 
के साथ'साथ श्राँखों से श्रांस भी टप-टप गिर रहे थे । चौरंगीलाल 
श्रपनी बड़ी लड़की को साथ लिए प्राया ,जिसे बश्मा बडी प्यारी थी, पिता 
के भय के सारे जीवित बुझा के पास न भ्रा सकी थी, वह तो रोती बिल- 
खती अन्दर बुशा के शव के पास चली गई और चौरगौलाल सबसे 
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अलग-झलग चुपचाप बेठे रहे । 

“बुशआाजी हमसे बोलतो क्‍यों नहीं, में क्या जानती थी कि इतनी जहदी 
ही झापने हमें छोड़ जाना है,” लडकी अन्तर से निकला हुश्रा विकल रुदन 
सुनकर सभी रोने लगीं-जसोदा देवी की बड़ी लड़की रोते-रोते कह उठी 
माता जी बाहिर तुम्हारा भाई श्राया है, जरा उससे दो बातें ही करलें, 
तू तो रठ ही चली गई, झौर भाई श्रव भी बाहिर बेठा जैसे बिस घोल 
रहा था, उसकी श्राँख में श्रांसू न था, जाने वह किस सोच में पत्थर बना 
बेठा था कि एक वुद्धा स्त्री ने उसे कंधे से पकड़कर भाकभोरा, “निर्मोही 
'जाके अपती बहिन को श्राखिरी बार देख तो ले ।॥” 

वह उठा दरवाजे के अन्दर दो कदम रख लाश के पांव की शोर 
अपती छड़ी का सहारा लेकर खड़ा ही गया औरतों ने जसोदा देवों का 
मु हु नंगा कर विया, क्षण दो क्षण जरा ऋुककर वहु देखता रहा, उसकी 
मुख मुद्र! ऐसी थी जसे कोई डाक्टर किसी हाव का पौस्ठसार्टस करने 
चला हो, तब वह वहाँ से हट गया ॥ 

एक सर्द या गर्स भ्ाह तक उसके होठों तक नहीं श्राई, श्राँखों में 
पानी ही कहां झ्राता, बेसा का बेस ही-जहाँ बेठा था वहीं श्रा बेठा, 
'लोग बाग हैरान थे कि यह भाई है या कताई ॥ वास्तव में वह ऐसा ही 
कठोर प्रवृति का था। बड़ी बहिन महीनों बीमार रही थीं उसने सेकडों 
संदेश और पत्र भेंजे, मिलन को तरस गईं पर यह नहीं गया भा, कारण 
'बहन थी, वह तो बिल्कुल निर्दोष थी अ्रप्तोल गाव जेसी, कार एणा था उस 
का पति जो बिना चौरंगी को बताए प्पने छोटे बेटे को नूरपुर से ले 
गया था। बहिल का लडका, गाने में उसकी तबियत और शौक देखकर 
चौरंगी उसे ले आया था, पर निरीहु बालक, मामा की सारपीद न सहन 
कर सका, बाप को चिट्ठी लिख दी श्रोर वह शझ्राकर ले गया था, बस 
इतना सा ही दोष थां बेचारी का,--गाँव वाले उसकी नृशंसता पर बहुत 
देर तक ग्राइचय न कर सके क्योंकि इतने में जिसकी प्रतीक्षा थी जसोदा 
देवी की छोटी लडकी जो उन्हें बडी प्रिय थी रोती बिलखती श्रा गई 
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और दाव को उठाने की तेपारी होने लगी : 

शब को स्नान फराके वस्त्र पहुराये गए । 

दब को कुर्तो पर बिठा कर फोटो खींचने का प्रयत्त किया गया, 
पर प्लेट पर छाया ही नहीं श्राई । तब उन्हें श्रर्थो पर लिदाया गया, 
श्रथों कम्धे पर उठाई गई रास नाम सत्य है, की श्रावा्मं उसे शमशान 
की श्रोर ले चलीं--शमझान भूमि में ले जाकर यथा विधि दाह संस्क्षार 
किया गया, सबसे उस देवी को अ्रत्तिस प्रसाम किया और देखते ही 
देखते धू-धू करती श्रग्नि में शरीर के एकचित पाज्चों भूत जल उठे, 
ग्रात्मा तो पहिले ही निकल चुका था, सब की श्रांखें जीवन के श्रन्त को 
देख बाँध तोड़ बह उठीं, चौरंगीलाल उस समय भी दूर एक लहलहाते 
खेत की मेंड पर बैठा श्राकाश में फिर रहे बादल की शोर धुष्क आंखों 
से देख रहा था, सब स्तान करने के लिए एक रहद की शोर बढ़े, स्तान 
करके गाँव की श्रोर बढ़े, तो चौरंगी चुपचाप स्टेशन की हो लिया, 
उसकी गाड़ी का बक्‍त हो गया था--जाता हुआ लड़की को साथ हो 
ले गया । 

गांव के लोग व्यवहारी श्रौर रीति रिवाज के बड़े पाबच्द होते हैं, 
फाठ कफन नतिहाल की श्रोर से श्राता है, पर जो भाई प्रपन्ती एक मात्र 
बहिन की लाश पर खड़ा होकर हब बुद्धि और कठोरतां कायस रख 
सके उससे ऐसी श्राश्ा कौन कर सकता है । 

पण्डित जी फा कोई झौर सगा सम्बन्धी न था, इस गाँव में श्राकर 
झाप ही तो वे बसे थे, वे क्‍या बसे, जसोदा देवी हो उम्र भर यहाँ रही, 
गांव उन्हें बड़ा प्रिय था, यहीं विवाहित होकर श्याई थीं, पंडित जी 
विवाहु कर लाएं स्वयं झरिन की गोदी में रख भी आए थे, श्लरिव 
को साक्षी दे कर लाए तो उसे ही सौंप श्राए--वे तो बाहिश के पखेरू थे, 
पर उनका मात श्रोर यश बनाए हुए सुख में दुख में साथ देते हुए वह 
गाँव सें ही रहो, अपने घर का बड़ा मोह था कहा करती थीं, इसी 
फ्रोपड़ी ने मेरी उच्च कटाई है, मुझे तो भ्रपना गाँव प्यारा लगता है, 
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गाँव वालों ने भी दुःख सुख में पंडित जी की घर या बाहिर सब 
तरह से उत्तकी मान सर्यादा निभाई थी, श्रापस में कभी-फी बोल चाल 
भी हो जाए तो श्रापस के स्नेह में बहुत देर तक बाधक न बनती थी । 
गांव के लोग पंडित जी पर इसोलिए बड़े प्रसन्‍त थे कि जे चहाँ 
आ्राकर बस गए थे, ऐसा यशस्वी विद्वान गाँव में रहे तो वहाँ के निवा- 
सियों के श्रहों भाग्य, परन्तु वे सब उनसे नाराज़ भी रहते थे कि पण्डित 
जी कुल मिलाकर साल में श्राठ महीने बाहिर और चार महीने घर, 
बस सुबह आए संध्या को गए, कुछ भी हो जसोदा देवी थीं तो उनके 
लिए श्राना ही पड़ता था, श्रब सोचने लगे, पण्डित जी किस के लिए 
श्राया करेंगे, और पण्डित वसंतराज सोच रहे थे, जीवन भर वह मुझ 
से यही चाहती रही में यहां रहूँ, यही उसकी साध थी, जो उसके जीते 
जी पूरी कर न सका पर श्रव उसके भरने के बाद करनी पड़ेगी। वह 
घर सकान संभाले बेठो थी, अब कौन संभालेगा, लड़कों का फाम घन्धा 
बाहिर है, में भी न रहूँ तो जगह बरबाद हो जाएगी, प्रब तो बेंधना 
ही पड़ेगा, मरत्ता तो एक दिन सब को है। परन्तु वह चार छः वर्ष भ्ौर 
निकाल देती तो बाजों गाजों के साथ छोड़ के आते, भ्रभी तो उम्र ही 
कुछ न थी, ५५ वर्ष, और भीम देव की शावी भी ते कर पाई, भ्रपने 
हाथ से बहु के लिए जेवर बनवाया, साड़ी जम्पर मंगराए, भोली गृथलो 
तेयार की, जहाँ बह पहले ही चाहती थी, ( क्योंकि बड़ी माँ जी स्वप्स 
में वहीं के लिए कह गई थीं ) बहीं सगाई की बात पक्की हो गई भौर 
जन्माष्टमी वाले दिन वे श्राते ही वाले थे, सभी तंयारी हो गई थी, पर 
वक्‍त पर उनका तार ञ्रा गया था, और वे किसी कारणवदा रुक गए 
थे, बड़ा दुख हुआ था, उसके मन की सन में ही रह गई। नवराज्नी में भी 
बेन आरा सके, नहीं तो शादी न॒ सही सगाई तो कर ही जाती, इसी बात 
का पण्डित जी को ही नहीं सभी को बड़ा मर्मान्तक कष्ट था परन्तु होन- 


हार बलवान--घर में सारा दित यहीं कथाएँ होती रहती | ड 
चौथे वाले दिन भ्रस्थि संचप हुआ, नहा धोकर घर लौद रहे थे कि 
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स्वामी जी, डॉक्टर सीता बल्‍लभ श्रौर बेच्य दाऊ जो को साथ ले झाए, 
बैठक में बेठ गए | श्राप पौच घण्ठा ठहरे, सब को धीरज विया और 
दोपहर को चले गए। धर्म देव उन्हें देख कर फूट-फूट कर रो पड़ा, जैसे 
दरिया का बाँध टूट पड़ा हो--स्वामी जी में उसकी भकित श्र स्नेह 
सब से अधिक था, उनमें वह इस समय श्रपते श्रन्धेरे मन का सहारा 
ढेँ ढ़ रहा था, पर उन्होंने उसकी ओर अधिक ध्यान न दिया । 

नवें विन धर्मदेव अ्रपने उपाध्याय पं० शक्ति दत्त जी के साथ माता 
की श्रस्थियां लेकर शाम की गाड़ी से चल दिया, रात भर जगता रहा, 
गाड़ी दस बजे के लगभग हरिद्वार पहुँची, स्टेशन से कमखल तक टाँगे 
सें गया, बहाँ अस्थि प्रवाह किया, हर की पड़ी पर आ्राकर स्नान किया 
और कुशाधाद पर दशागात्र करा, संध्या समय फिर हरिद्वार से गाड़ी 
सें सवार होकर श्रम्बाले और श्रम्बाले से कुरुक्षेत्र, प्रांत: काल मोदर 
पकड़कर पहीए पहुँचा वहाँ क्रिया कर्म करवा, तीम बजें के लगभग फिर 
भोटर पकड़ी । कुफक्षेत्र स्टेशन से रात की गाड़ी पकड़, रात भर जाग कर 
प्रातः लुधियाने शौर लुधियाने से सूर्य उदय होने तक भांव पहुँच गया 
इतने लम्बे सफ़र के कारण थक कर घ्र-चुर हो गया था, अनिद्रा के 
कारण श्ाँखें फटी जा रही थी, श्रांखों से पानी चश्मे सा फूठा पड़ता था, 
घर पहुंचा तो प्रेमव्ती ने स्वामी जी की चिट्ठी वी--- 

“धर्म देव से कहिए, श्राते ही हमें मिले, एक जरूरी काम है, भौर 
हमारी तबीयत खराब है ।” 

चिट्ठी पढ़ते ही धर्म देव जाने को तैयार हो गया, वही किया फर्मे 
वालो कुरती और वही २३ गज का सफेद कपड़ा श्रौर ऋूगी सिर पर, 
कपड़े तो पगड़ी बाँधने के समय ही बदले जाते थे, बसे ही बह उठा, 
पड़ोस से किसी की साइकिल मांग कर चल दिया, सबने रोका, शाम 
को गाड़ी से चले जाना, पर उसे तो क्षण भर ठहरना दूभर हो गया, 
गुरु जी के लिए उसके मन में ऐसी ही श्रद्धा भावना थी। श्राध पौन घण्टे 
में वह नरपुर डेरे में पहुँच गया, स्वामी जी द्वार पर ही शड़े थे, हाथों 
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हाथ उसे भीतर ले गए श्र दरवाजा बन्द करके सांकल चढ़ा दी । 

'श्राप कुशल से तो हैं महाराज जी, में तो पत्र पढ़ के डर ही गया 
था। भ्रभी हरिद्वार से लोद रहा था, पतन्न मिला तो सीधा चला श्राया 
हूँ आ्राप को तबीयत कंसी है ? 

थों ही जरा सा बुखार श्रा गया था, हमने तो तुम्हें इस लिए 
अुलाया था कि तुम्हारे बारे में हमें एक बुरा स्वप्त भ्राया था । इसलिए 
हमारी इच्छा हुई कि तुम्हें सावधान फर दें, देखो तुम श्रच्छा करो तो 
चोरंगीलाल को सना लो, बह तुम्हारा बुजुर्ग मामा है, उससे क्षमा माँग 
लो। 

गुरु जी की यह बात सुनी तो घर्मदेव श्रवाक रह गया, मनमें सोचने 
लगा, दुःख की नहीं पूछी, धीरज सान्त्वना की बात नहीं यहाँ तो तीन 
रात्रि का जागरण, माता की मृत्यु का शोक और भविष्य की चिन्ता का 
'बोक, यही कम ने थे, फिर भी भावना से श्रंधा हुआ यहां तक चला ही 
आया और श्राप कह रहे हैं, चौरंगीलाल से क्षमा मांग लो । 

उसने अधीर सन, पर संयत्त शब्दों में कहा, 

झाप सत्य कहते हैं महाराज जी, वह॒हमारा पूज्य है, सामा है, 
पिता से भी बढ़कर हो सकता है, पर पिता नहीं--कितना भी प्रिय हो 
'मामा पिता नहीं हो सकता, भ्रौर कितना ही श्रप्रिय हो पिता मामा नहीं 
हो सकता। पिता के प्रति जो कतंव्य है, वह भी हमें निभाना है, दोनों 
अपने-अपने स्थान पर पृज्य हैं। श्राप मामाजी से कहिए वे पिताजी से 
क्षमा माँग लें, हम तो पहले की तरह ही उनके दास रहेंगे। 

फिर वही बात, तुम तो नाजायज हठ करते हो, उसने पंडित॒जी का 
क्या बिगाड़ा था, फिर भी जब जसोदा देवी के मरने पर वह गया था तो 
उसने पंडितजी को कहा था--- 

कहा होगा महाराज जी, तो उन्होंने भी जीते रहो कह दिया होगा, 
परन्तु श्राप ही सोचिए बहु समय नमस्कार या पेरी पौन का होता है, 
इसकी श्ाँख से पानी की एक बूंद तक न गिरी, धर्म की हाय धाय 
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भी न सारी काठ कप्फन तक न दिया, किसी से बात तक न की, अलग 
बेठा रहा, भ्रस्पृश्यों की तरह, हमें धीरण दिलासा ही देता--- 

उसे यह पाखंड नहीं झाता, घर पर वहु बहुत राधा था, चहु दिखावे 
में विश्वास नहीं करता, व्यवहार और बनावट से उसे चिढ़ है--- 

तब तो महाराज जी वहाँ जाने की भी क्या श्रावदयकतता थी, यह भी 
दिखावा श्रौर दुतियादारी ही थी, श्रापको याद होगा माना जी की सुत्यु 
८२ वर्ष की आयु सें हुई थी, यहां डेरे में हो उन्होंने सन्‍्यासी रूप में प्राण 
छोड़े थे तो इन्हीं सहाशय ने रो रोकर चौख-चीखकर सिर पीट-पीटकर 
ग्रासमास सिर प्र उठा लिया था, उस ससय श्राप ही ने कहा था-- 
जाओ चौरंगोीलाल रोना पीटना हो तो घर पर जाकर रोशो पीटो, यह 
तो संतों का डेरा है, यहाँ रोने का क्या काम | वहू बनावबढ थी या 
हकीकत । 

तुम तो व्यर्थ में बात बढ़ा रहे हो, हमारी तो यही इच्छा है कि तुम 
उसे राजी कर लो--- 

आ्रापकी इच्छा तो बड़ी ही शुभ है भगवन, परन्तु जिसने पिता को 


सरे बाजार गालियाँ दी हों, प्रपणान किया हो, उसके साथ बिना पिता 
के सन को संतोष विए फंसे भेल बढ़ाया जा सकता है, 

वह तो कहता है मेने एक भी श्रपशब्द पंडित जी को नहीं फहा, एक 
भी गाली नहों दी-- 

धर्मदेव ने तब गुरुदेव के चरण पकड़ लिए महाराज जी श्राप ईश्वर 
रूप हें जैसा भ्रापको चौरंगी वैसे ही हम, भ्याय फ्ीजिए, निष्पक्ष होकर, 
एक ही पक्ष की पुष्ठि न कीजिए, हमारा भी संसार में शौर कोई श्राश्न य 
नहों, श्रौर झ्राप कहते हैं चौरंगीलाल ने गाली नहीं दी, बहू तो भ्रब तक 
१२ वर्षा बीतने के बाद भी श्रपने सुतक पिता को ऐसी-ऐसी बीभत्स 
गालियां दे देता है कि सुनने से ही कलेजा फटने लगता है--- 

चहु तो दुःख शोर क्षोभ् में हो ही जाता है, बड़े पंडित जी इसे दुःखी 
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भी बहुत किया फरते थे, परन्तु श्रव की बात करो, यह निर्णय कंसे हो ? 

जसे भ्रापकी आज्ञा हो, जो न्याय की माँग हो । 

हमारी बात तो तुम मानते नहीं हो, तब एक ही तरीका है, दोनों 
पक्ष श्रापस में बंठ जाएं और प्रार्ने सामने बात कर लें,--- 

झौर कोई तोसरा निर्णय दें, श्राप बीच में बोले नहीं--दूर बेठे 
सुनते रहें-.. 

अच्छा यों ही सही--तो बुलाएं डाक्टर सीतावल्‍लभ को, पं ० नरा« 
पणादास को, 

सहाराज जी हमारे मन तो इस समय शोक प्रस्त हैं, चित्त उद्‌« 
श्रान्त हो रहा है, श्राज दोपहर के बाद ३ बजे के लगभग पड़ी बंधेगी, 
रात्रि की गाड़ी से पिता जी बम्बई जा रहे है, में तो श्रभी वापिस लौट 
जाऊ गा, दिसम्बर में धर्म शांति करने के लिए हमें फिर गाँव आना है, 
समय मिला तब बात कर लेंगे-- 

तो तुम कुछ देर ठहरो, चाय-वाय बनवा देते हें । 

नहीं महाराज जी मुझे गांव जल्दी पहुँचना है, ३ बजे पगड़ी होगी 
न, यह उसने दुबारा जान बूककर कहा-- 

दस तो बज ही रहे है, वहाँ पहुँचने में श्राध घंटा लग जाएगा, महाने 
धोने कपड़े पहुनते, भोजन करते भी समय लगेगा, वक्‍त ही कितना है 
ग्रव श्राज्ञा दीजिए । 

इतना कह स्वामी जो को प्रणाम कर साइकिल उठा धर्भदेव तेजी 
से गाँव की श्रोर भाग चला । उत्तका मन डेरे के वातावरण से सापकिल 
से भी श्रागे श्रागे भाग जाता चाहता था, न्रपुर की हद से दूर तिकल 
जाना चाहता था, जहाँ उसके गुरुदेव का वास है, गुरुदेव जी उसके भग- 
बान हैं, जो उसके ईष्टवेव हैं, जो उत्के होकर भी श्र उसके नहीं हो 
रहे, उसके घायल मन पर स्तेह प्रौर करुणा का फाहा व रखकर उल्टा 
नमक छिड़क रहे हैं, वह खूब तेजी से पेंदल चल रहा था, पर वहां दिल्‍ली 
जैसी सीधी सड़क तो थी नहीं, रेलबे की लाइन की पढरी थी, ईठ 
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पत्थरों से सटी पड़ी, संकरी सी पदरी, मोटर लारियों बसों इक्के ढांगों 
श्रौर रास्ते की भीड़ का डर तो न था, पर पढरी इतनी संकरी सी कि 
जरा श्राँख चुकी हैंडल इधर उधर हुआ तो नीचे गहरी खाई हो शरख 
दे सकती थी, जीवन का रास्ता भी तो ऐसा ही तंग और खतरनाक है, 
अकेले चलते भी डर और भीड़ में से चलो तो भी चेन नहीं । 

इसी तरह के मानसिक विचार में ग्रस्त धर्मदेव घर पहुँचा । 

पिता, भाई, बहिन सबने पूछा, क्या बात थी, कंसा जरूरी काम था 
महाराज जी तो ढीक थे--बताश्रो तो सही चुप क्यों हो रहे ? 

श्रव बह बेचारा क्या जवाब दे, जब सवाल करने वालों ने परेशान 
कर दिया तो उसने फहा--ढाक के तीन पात्त, 

क्या सतलब ? भीससेन बोला-- 

कहते हें--चौर गीलाल से क्षमा साँगो, उसे सना लो--- 

“बस, इसीलिए इतना कष्ठ दिया, में तो पहिले ही कहती थी कल 
चले जाना, अरब थके हारे श्राए हो, श्राराम करलो, पर यह किसी को 
सासे तब स,--प्रेमवती बोली 

इतने में पंडित जी ने श्राकर उसका पिंड प्रंहतों प्रौर पुरी कैफियत 
देने से बचाया। 

उठो बेटा, गर्म पानी से नहा धो लो, फिर कुछ खा पीकर तेयार हो 
जाबो, उपाध्याय जी झाते ही होंगे, गरुड़ पुराण का शेष पाठ होगा, और 
पगड़ी भी बंधेगी-- 

'पगड़ीं कहाँ से बंधेगी, मामा तो रुठ गए वे नहों श्राने के । 

तो हमीं कौन उन्हीं की प्रतीक्षा में बेठे हूँ । 

बाजार से पगड़ी न श्राएणी--पर झब तुम तेयार हो जाझो--- 

पगड़ी बाजार से तो झा सकती थी तो भो सब का झुयाल नुरपुर के 
रास्ते की ओर लगा था, शायद कोई पणगड़ी लेकर श्रा रहा हो, पणड़ी 
श्रातती तो इसी बहाने मेल जोल भी हो जाता, दो आादसी पगडी के साथ 
उधर से श्राते, चौर गीलाल रस्म के मुताबिक पगडी पेश करते तो पं० 
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जी को न चाहने पर भी स्वोकार करनी पड़ती श्रौर बातचोत का 
रास्ता निकाल आता, पर पगड़ी न श्राई सब निराश हो गए--पंडितजी 
किसी को बाजार भेजने वाले थें, कि प्रेमचती की बडी बहिन ने श्रपनें 
लड़के के हाथ पगडी भेज दी, उस बेचारी के माता पिता तो पहले ही 
मर चुके थे, भाई कोई था ही नहीं इसीलिए बडी बहिन ने यह कर्तव्य 
परा किया, समय पर बात रह गई इतना ही बहुत था, परस्तु नृरपुर से 
संबंध बने रहने के द्वार बन्द हो गए, जैसे नरपुर की लाइन ही सबके 
लिए टूट गई हो । 

दुनिया के काम तो रुकते नहीं--पगडी बंध गईं, गरुड का पांठ पूरा 
हो गधा । और रात को गाड़ी से पंडित जी बम्बई चले गए। 

बम्बई से वापिस लौदने पर पंडित वसंतराज ने जसोदा देवी की 
घ॒र्म शाँति करने का निएचय कर लिया। मृतक प्राणी की धर्म शाँति 
उसके मरने के १६ वें दिन की जाए तो श्रेष्ठ, तीन मास के भीतर की 
जाए तो मध्यम श्रौर वर्ष भर में की जाए तो निक्षष्ठ, तवनन्तर करे न 
करे व्यर्थ, धर्मदेव को छुट्टी ज्यादहहू न मिल सकती थी और पंडित जी 
को बम्बई जाना था इसलिए १६ वें दिन तो न हो सकी, पर तीन महीने 
की भ्रवधि सें धर्म जाति कर ही देनी चाहिये इसी विचार से पंडितजी 
ने धर्मदेव भौर बच्चों को बुला लिया। श्रब धर्मंदेव सोच रहा था, गाँव 
गए तो स्वामी जी के वर्शनार्थ भी जाना ही होगा, पर वहाँ जाने से 
पूर्व वह उसे पत्र द्वारा यह प्राथता करना चाहता था कि यदि ढेरे में 
जाने के लिए चौर'गीलाल को मनाना जरूरी हो तो वह न जाएगा । 
घर बेठे ही महाराज का पूजन भजन फरता रहेगा, यदि यह दात॑ न हों 
तो वहु श्रवश्य दर्शनार्थ न्रपुर पहुँचेगा, परन्तु उसका यह विचार विचार 
ही रहा, भीमदेव और प्रेमवती ने उसे ऐसा न करने दिया, उनकी यह्‌ 
इच्छा थी कि पत्र लिखने की श्रावदयकता नहीं, जाता ही है तो डेरे जाय, 
महाराज के दर्शन कर लोट श्राये, श्नन्‍्य कोई बात करने की श्रावश्यकता 
ही नहीं , ; 


५११० पएथ का अंत 


धर्म जानती पर घर के सब प्राणी इकट्ठ हुए, विधिवत सब कार्ये 
सम्पन्न हुआ, गाँव भर के ब्ाह्मरशों के घर प्रथा के श्रनमुसार भोजन 
पहुँचाया गया, पंडित वर्संतराज ने दिल खोल कर खर्च किया, जसोदा 
देवी के झनुरूप ही उनकी धर्म शांति को गईं। अगले विन धर्मदेव को 
एक जरूरो कार्य-वश दिल्‍ली जामा पड़ा, और प्रेमवर्ती श्रपनी ननद को 
लेकर न्‌रपुर चली गई, वहां महाराज जी के वर्शन किए झौर संध्या को 
गाड़ी से लौद श्राई' महाराज जी गरु द्वारे के विशाल भवन की इमारत 
बनवा रहे थे, काम जोरों से हो रहा था, यह भवन बड़े गुरु महाराज की 
यादगार में बसवाया जा रहा था प्रौर उसमें उन्हीं की मूर्ति स्थापित 
करने का निशचय किया गया था । स्वामी जी ने गिला किया कि धर्मदेव 
श्रब॒ तक क्यों नहीं श्रायां, तो प्रेमवती ने बताया, काम-काज में फुर्सत 
नहीं मिली, श्राज ही श्राने का विचार था, सो बिल्ली चले गए । 

धर्मदेव तीसरे दिन दिल्‍ली से लौट श्राया, उसकी छुट्टी श्रभो शोष 
थीं। बूसरे दिन प्रातः ही न्रपुर से रघुवर दयाल दोषी झौर उनको धर्म 
पत्नी भ्रा गई । जसोदा देवी दोधी की मौसी लगती थीं, कानपुर रहने 
के कारण वे भ्रभी शोक प्रदर्शन करने न थ्रा सके थे । 

वे ओवरसीयर से इंजीनियर हो गए थे, इसलिए गुरु सन्दिर की 
इमारत बनाने में उनका परामर्श जरूरी था, स्वामी जी ने उन्हें बुल- 
वाया हुआ था। वे स्वामी जी के परम भक्तों में से थे, और उन्हें श्रोवर - 
सियरी की शिक्षा दिलाने में स्वासी जी से काफी रुपया खर्च किया था, 
इसलिए एहसान का बोफ भी कस न था। अपने सौसा पंडित वर्संतराज 
से भी उन्हें बड़ा प्रेणे था, मौसी भी माँ सो प्यारी थी ही, बचपन में 
मौसी के पास भी कई बार झाकर रहे थे । 

रात्रि को वे वहीं ठहरे भौर धरमंदेव तभा पंडित जी ने श्रपनती सारी 
रास कहानी दोधी जी को घुनाई सब बात सत्य-सत्य कह दी, भीमदेव 
ने बड़ी भावज से गई रात तक बातें की झपना सारा दुःख रोया, तब 
पंडित जी ने दोषी से कहा, 'श्रच्छा बेदा श्रब तु ही ईमानवारी से बता, 
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निर्ख॑य तुम्हीं पर रहा कि इसमें हमारा कितना अपराध है झौर स्वामी 
जी का कितना ? 

दोषी कुछ क्षण तो मौन रहां, सोचता रहा और दबी जबान रे 
इंतना कह सकॉ--- 

सत्य तो यह है मौसा जी, महाराज जी को व्यवहार का इतना ज्ञान 
नहीं, उन्हें इन बातों में न श्राना चाहिए था । 

दूसरे दिन दोपहर की गाड़ी से दोषी जी न्रपुर चल विए क्योंकि 
चहां काम उन्हें संभालना था, जाते हुए धर्मदेव से बार-बार ताकीद को 
कि वह जरूर नूरपुर झ्राए, स्वामी जी याद भी कर रहे थे थोड़ा उन्हें 
रोष भी है कि अ्रब तक वह क्यों नहीं श्राये । े 

भीमदेव का भी विचार था कि बड़े भाई के साथ न्रपुर जा आए, 
परन्तु उसको छट्ठी खत्म हो चुकी थी,वह तो सुबह की गाड़ीसे श्रपती मिल 
को चल दिया, धर्मदेव न्रपुर जानें के लिए त॑यार हुआ तो पंडित जी ने 
भी साथ जाने की इच्छा प्रगठ की, और वे भी तेयार हो गए। 

स्वामी जी की भेंट के लिए धर्मदेव बाजार से सेर भर बर्फो ले श्रापा, 
: ताजी ही बनी थी, दुकानदार देने लगा तो उसने कहा, भाई पहले हाथ 
धो लो यह बर्फो बड़े पविन्न स्थान पर जा रही है उसने लेकर स्वच्छ से 
भोले में रख ली, दाएं हाथ भोला पकड़ रखा, बल्कि लटकाए रखा 
जिससे कि गाड़ी की अ्रपवित्र सीट को भोला छू न जाए। बड़े उत्साह के 
साथ दोलों बाप बेटा नूरपुर स्टेइन पर उतरे, मन में कोई मेल नहीं, 
आने चाले तूफान का वहुम गुम्तान भी नहीं । 
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हस्पताल स्टेशन ५. एुकाध फर्लाय बूर था, इसलिए पैदल ही चले, 
पंडित जी एकाध बार बीच में बेठभी गए क्योंकि वे श्रधिक चल न सकते 
थे, या संभव है हस्पताल की ओर चलते हुए कदस फिभकते हों, पर 
श्रकसर सौ दो सौ कदम चल कर वे बंठ ही जाया करते थे, दम लेकर 
फिर चल पड़ते, दुबले शरीर श्रौर श्रभी ताजा-ताजा ज़रूम दिल पर लगा 
था। धीरे-घीरे वे हस्पताल के सदर फाटक पर पहुँच गए, सामने 
ही स्वामी जी दोषो के साथ भावों गुरु मंदिर की नींव पर खड़े मजबूरों 
के काम का निरीक्षण कर रहे थे । 

धर्मदेव ने थला एक वृक्ष के साथ लटका दिया, और स्वामो जी के 
चररणा स्पर्श किए । 

पास ही खड़े दोषी ने प्रसन्‍्तता से कहा, श्रा गए भाई, बड़ा भ्रच्छा 
किया, वायदे के पुरे उतरे। 

“बिता बुलाएं तो झाए नहीं स्वामी जो ने जरा रुखाई से कहा । 

'यहु बात नहीं महाराज, दोषी बोला, 'श्राने को तो पहले हो इनका 
ब्रिचार था, परल्तु एक दम दिल्‍ली जो जाना पड़ा। 

इतने में पंडित वसंतराज ने भी श्राकर स्वामी जी के चरण छुए 
झौर कोठी के सामने वाली छोटी दीवार के सहारे जा बेठे । 

धर्मदेव, स्वाभी जी के साथ गुर संदिर की नींव बाली दीवार पर 
खड़ा उनसे पूछ रहा था, बड़ा द्वार फहाँ रहेगा, महाराज जी भन्दिर का 
बुर्ज किस जगह होगा, जगसोहन कहाँ बनेगा । 

उसकी बातों का उत्तर देते हुए स्वामी जी ने एक दस कहा, देखो, 
धर्मदेव वहु आ रहा है चौरंगीलाल उसे प्रणाम करना । 
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घर्मदेव ने गर्दन अ्रभ्ती उधर फिराई न थी और उसका हाथ 
प्रणाम करने को उठा ही था कि चौरंगीलाल ने उसकी पीठ थपथपाते 
हुए कहा--- 

खुद्य रहो जीते रहो प्रानन्‍्द रहो, इतना कह वहु तो कोठी की झोर 
चला गया और स्वामी जी ने नींव की छोटी दीवार के एक कोने की 
श्रोर चलते हुए ऐसे ढंग से बात शुरू की कि धममंदेव को प्रतीत होने लगा 
जैसे सब कार्य किसी नाठक के स्टेज को तरह पहले से ही निश्चित 
प्रोग्राम के अनुसार चल रहे हों संभव है दोषी ने स्वामी जी को कल रात 
की बातें कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताई हों, क्योंकि स्वामी जी की मुख मुद्रा 
चढ़ी हुई थीं, नित्य की सहज सरलता उनके चेहरे से श्राज पहली बार 
गायब थी, उनके मुख मंडल पर एक खीज सी, व्याकुलता सो छा रही 
थी | दीवार के एक सिरे पर वे खड़े हो गए, पास ही धर्मदेव भी जा 
खड़ा हुआ, दो कदस दूर सिस्‍्न्री ठक-ठक करते हुए तेशी श्रौर ई'टें ठीक 
करके दीवार में सीमेंट के साथ-साथ जोड़ रहे थे, स्वामी जी ने तुझे 


लहजे पर धीमी श्रावाज में कहा । 
धर्मदेव श्त्र तुम चोरंगीलाल से क्षमा सांग कर सारी उलभान 


सुलभा लो । 
मुझे कब इन्नकार है सहाराज परन्तु मामा जी क्यों नहीं पहले 


पंडित जी से क्षमा मांग लेते । 

फिर वही बात! स्वामी जी ने जरा गर्म होते हुए कहा, तुम उसे 
गरीब समझ कर बार-बार मजबूर कर रहे हो, उसमें क्या बिगराड़ा था 
पंडित जी का और तुमने कहा न था कि दिसस्वर में आएंगे तो दोनों 
पक्ष बैठकर सारी बातचीत करके सुश्नामला साफ कर लेंगें। 

“प्रब तो मुझ्नामला श्रपने श्राप ही साफ हो गया, महाराज जी बात- 
चौत की कोई गुजायश हो नहीं रहने दी मामा जी ने, उन्होंने पगड़ी तक 
न भेजी । 

तो क्या हुआ, न भेजी तो न सही, तुम सब उसे भी बंदतास कर 
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रहे हो श्ौर हमें भी, शंकरलाल (उनका बड़ा भाई) मर गया था तो 
उसके लड़कों ने चौरगी को खराब करना चाहा, भ्रब जसोदा मर गई है 
तो तुम भी उसे तंग करने लगे । 

शंकरलाल बड़ा भाई था, गुरुदेव, उसके लड़के घर मकान जायदाद 
के बारे में लड़ ऋणड़ सकते हैं, पर हमें क्या लेना देन है, हमारी माता 
जी की मृत्यु हो गई रिक्ता खत्म हुआ। उसने ऐसे दुःख में भी हमारी 
बात न पूछी । 

स्वामी जी ते उसकी तो श्रससुनी कर दी, अपने बहाव में ही कहते 
गए, उनके हृदय में संचित क्रोध वांखी द्वारा स्फुलिय बरसाने लगा-- 

वह लखपति होता तो तुम उसके तल्वे सहलाते फिरते, श्रत्र जो 
उठता है उसे ही वबाता है, वह क्यों किसी का दबाव सहे---उससे किसी 
का क्या बिगाड़ा है, और तुम तो मुभे भी बदनाम करते फिरते हो शर्म 


नहीं श्राती-- 
धर्मदेव हैरान था तो भी तुको बे तुकी जवाब देता हुआ बोला-- 


वह लखपति होता तो हम सासा के घर थूकने भी न जाते महा- 
राज, हम तो उस्ते सिर पर चढ़ाएं फिरते हैं वही सब को आँखें विखाता 
फिरता है, त किसो की इज्जत न किसी का लिहाज्ञ--- 

झौर स्वामी जी श्रौर ऊँचा-ऊंचा बोलने लगे---तो वोधी ने श्राकर 
ज़रा ठंडा किया, यहां नहीं महाराज, कोठी पर श्राइए, वहाँ बेठ कर 
आाशम से बात कीजिए-- 

सिस्तरी भज़बूर हाथ का काम छोड़ फर हैरान खड़े देख रहे थे, 
शांति के पुुज कहलाने वाले महाराज को क्‍या हो गया, परन्तु उन्हें 
ग्रभी श्रोर हैराव होंना था--- 

दौधी सहाराज जीं को लेकर कोंठी के सामने वाले फर्श पर बिछी 
कु्तियों पर ले श्राया, पंडित जी वहां बेठे ही थे, धर्मदेव भी यहीं श्रां 


गया । 
'शझब करो बात--स्वासी जी बोले--- 
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'हुम तो गुरुवेब आपके दश्तार्थ श्राएं थे, सो श्रापके दर्शोन करके 
वापिस चले जाना है। किसी तरह की कोई बात करने का हमारा भन 
नहीं--हम तो यों ही शोक संतप्त हें--पंडित जी ने उत्तर दिया। 

तब तक चौरंगीं भी कहीं से श्रा गया था, उसका बड़ा लड़का भी 
पास ही खड़ा था, भवानीदास कोठी के चदतरे पर ज़रा हुठ के बैठा 
थौ--- 

'ग्राखिर यह भी तो श्रापका सस्यरधी है, बात करने में क्‍या हर्ज 
है ? स्वासों जी ने धीरज से कहा--- 

सम्बन्ध वाली मर गईं महाराज, बहुत बातें कर लीं श्लौर छुन लॉ; 
इसने ( इशारा चौरंगी की पश्लोर था ) सम्बन्ध वाली कोई बात 
रखी भी हो | श्राप चाहें ती हम शान्ति से घड़ी दो घड़ी यहाँ बेठें, यदि 
यह भी नहीं तो हमें जाने की श्राज्ञा दीजिए, चल भाई धर्मदेव चलें-- 

इतता कह पण्डित जी ने भ्रपना साफ़ा सिर पर रेखा श्रौर आन की 
आन में हस्पताल के सदर दरवाजे से बाहिर चले गए--- 

“इनकी ऐसी ही बातें रहीं, देख लिया इनका स्वभांव', यह कह स्वामी 
जी तो सिह की तरह चौकड़ी भरते, दीवार के ऊपर-ऊपर से भागे श्रौर 
दोषी द्वार की भीर दौड़ा, शौर उन्होंने पंडित वसंतराज को जा घेरा 


श्रौर उन्हें शान्त करके ले ग्राए । 
दोषी कह रहा था--सोसा जी, माखून से गोश्त श्रलग नहीं हो 


सकता, बात को सुलझाना ही श्रच्छा हैं, श्राप तो यों हीं घबरा गए। . 

पण्डित बसंतराज फिर पाकर कुर्सी पर डट गए, सामने एक कुर्सो 
पर स्वामों जी हाथ में छड़ो लिए बेठे थे, वोषी के बगल वाली कुर्सी पर 
चोरंगी खहर का सफेद साफा सिर पर बाँधे बेठा था। बड़ी-बड़ी घती 
मूछों में से सांप की सी छोटी-छोटी भाँखें इधर उधर धूम रही थीं, 
नथने फूल रहे थे, मुख पर क्रोध था पर दबा हुआ, झाज़ चोरंगीलाल 
में वह तेजी नहीं थी, शायंद इसलिए कि उसका पोर्ट भ्राज स्वॉमी जी 
ही कर रहे थे । 
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सब चुप चाप बैठ गए तो धमदेव ने बात शुरु कौ--दोषी फो सम्बो- 
प्रित करते हुए बह बोला--- 

भाई साहिब यवि इसनें सम्बन्ध का दम ही रखना था तो बीती बात 
भूलाकर काठकफन लेकर श्राता, न हुआ तो श्राखिर क्रिया के दिन पगड़ी 
भेजता, इनका करत व्य था। अपनी लड़की की शादी में इसने हमें घुलाया नहीं, 
हमारी माता जी मर गई हमारे दुःख शौर शोक में यह शामिल स्‌ हुआझा 
तो बात किस बिरते पर करें--रूठे हुए सम्बन्धों हष शोक के श्रवसर पर 
ही मिल सकते हें---हर्ष की बात इसके घर थी हमारी उपेक्षा की गई, 
शौक हमारे था तब इसने हमारी बात न पूछी--- 

'यह भागभा जी की गलती थी, इन्हें पगड़ी भेजनी चाहिए थी । 

चौरंगी फुछ कहने वाला ही था कि स्वामी जी ने झारनेय नेत्रों से 
धर्मदेव की झोर देखा और पूरे जोर से बोले-- 

(तु हमें जानता नहीं हम कौन हैं, भ्रभी तक तुम्हें जो सजा मिली 
है उसे पहुचानता नहीं, शोर उन्होंने हाथ की छड़ी उठाई, धर्मदेव ने 
सभकत लिया श्रब उसकी खैर नहीं वह पिठने के लिए सावधानी से खड़ा 
हुमा चाहता था कि इतने में भवानीदास ने उनके हाथ से छड़ी छीन ली, 
स्वामी जी पर क्रोध इतना गालिव भरा चुका था कि वे उसके ताप से कांप 
रहे थे और उन्होंने हाथ की बन्द मुट्ठियों से प्रपना माथा पीठना शुरु फर 
दिया, मु हु से हूं-हँँ की श्रावाज निकल रही थी। झोर सुट्ठियाँ माये पर 
भी चल रही थों, जेसे ज्वाला सुखी के बाजारों में धूप बनाने वाले धूप 
की सामग्री पर म्‌ गली चलाते हैं । 

पण्डित वसंतराज ने उठ कर उनके हाथ पकड़े, दोषी मे उन्हें 
सम्भाला, भवाती उन्हें पकड कर जरा उधर ले गयां--- 

शान्ति रखिए महाराज जी, यह श्राप क्या करने लगे, 'पंडित वसंत- 
राज ने कहा--- 

धर्मदेव श्राइचर्य चकित कुर्सी पर बठा रहा, उसकी ब॒द्धि कुछ क्षरत 
तो कास ने कः: सकी, सोच विचार स्तसम्भित हो गए, श्रौर स्वामी जी 
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जरा सावधान होकर उधर ही झ्राए तो उसने हाथ जोड़ कर कहा-- 
सहाराज जी आप उधर ही रहिए, हमें बात करने दीजिए, फिर श्राप 
'को क्रोध थ्रा जाएगा-- 

्रच्छा-प्रचछा तुम बात को जारी रखो, हम नहीं श्राएंगे । और 
स्वामी जी उधर चले गए जिधर इमारत का कास हो रहा था, परत्तु 
उनका मन, कान श्राँखें इधर हो थौं--- 

बात तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर स्वामी जी का सत 
श्रभी न॑ भरा था, वे उसे जारी रखना चाहते थे--- 

दूर से ही बोले--चोरंगीलाज श्रव क्‍यों चुप बेठा है, तू भी श्रपनी 
सुना, धर्मदेव ने 'पण्डित जी की हो सुनी है तुम्हारी तो नहीं सुनी' 
इतना कह उन्होंने मजदूरों की प्रोर ध्यान देने का बहानां किया, शौर 
चोरंगीलाल कहने लगा-- 

में सच कहता हे--मेंने पण्डित जी को कुछ नहीं कहा बल्कि इन्होंने 
मुझे कहा कि तू यहाँ से चला जा हमारे घर में भगड़ा न कर--- 

'यहु॒ बात तो नहों, मामा जी दोषी बोला, वहां तो गली मुहल्ले 
वाले भी मुभो फह रहे थे कि तुम्हारे मामा ने बडी जयादती की, श्रच्छा 
छखोड़िए आपको पगड़ी पहुंचानी चाहिए थी-- 

में रीति रिवाज का गुलाम नहीं ? 

(फिर लड़की की शादी में बारात बलवाई, वान दहेज दिया, सब 
कार्य व्यवहार किए वह क्‍यों ? धर्मदेव ने निर्भोकता से कहा, यों इस 
घटना से पूर्व बह सामा से बहुत डरता था, उसके सामने उसके होश 
डबड जाया करते थें। - 

'यहु तो फिजल की ब्रात है, 'चौरंगी ने दालते हुए कहा--+बात तो 
तभी बिगड़ी जब तुम्त बहु फो लेकर उड़दपुर गए थे, तुम्हारा वहाँ जाता 
मुनासिब नहीं था । 

सुनासिबव क्या है क्या नहीं इसे सुनोगे तो श्राग बबला हो जाओगे 
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मामा जी, और धर्मदेव वह बात कहने वाला था कि पंडित जी ने इशारे 
से रोका, वह सममक कर ढाल गया भौर बात का रुख बदला--- 

उदयपुर में मेरे ससुर मामा रहते थे, वहाँ जाने में कोई ज़राबी न 
थी, झापने क्यों जान बुककर लड़की वालों का पक्ष लिया, हमारे स्व- 
भाव को श्राप नहीं जानते क्या ? हमसे श्रापको खूब का रिह्ता, आपसे 
वर्षो की मुहब्बत, प्यार वह क्षण भर में खत्म हो गई भौर श्राप लड़की 
वालों का पक्ष ले बिना जाने बूके श्रपने बहनोई से उलभ पड़े, उसके घर 
में जाकर सरे बाजार उसका पश्रपमान किया, उसे भूखा ब्राह्मण श्रौर 
लालची तक कहा--जोश में प्राकर धर्मदेव कहुता गया, 

तब चौरंगीलाल खड़ा होगपा--मेंने पंडितनी को ऐसी कोई बात 
नहीं कही-- 

क्यों सरासर फूठ बोल रहे हो चौरंगी, कुछ तो भगवान से डरो-- 
पंडित बसंतराज बोले--तुम तो जेल और थाना भी दिखा रहे थे 
माल जो, 

इतने में फिर स्वामी जी सहाराज वहीं से पञ्चम सुर में बोलते हुए 
आगे श्राए-- 

चोरंगी का तुम विधवास नहीं मानते, वह भूठ बोलता है--भच्छा 
चौरंगी रक्‍्खों बेटे के सिर पर हाथ-इधर श्ा शशिकाँत, और दाशिकाँत 
जैसे ड्यूटी बजाने वहाँ खड़ा था, भठ झाकर पिता के पादर्व में खड़ा हो 
गया, चौरंगी ने उसके सिर पर हाथ रखा ही या झोर शक्रभ्ती कुछ भी कहू 
ते पाया था कि धर्मदेव कट बोल पड़ा-- 

महाराज जी श्राप फिर श्रागए, श्रापका गला बँंठा जा रहा है, श्राप 
हमें बात तो करने दीजिए-- 

अ्रत्न कि स्वामी जी खिसियांसे से फिर गुर मंदिर की दीवार की 
चिनाई जहाँ हो रही थी उधर ही हो लिए, पर उनके कान पीठ पर ही 
लग जाना चाहते थे, श्रोर प्लांखें गदंव पर उत्तर कर घूम जाने का प्रय- 
त्त कर रही थीं--- 
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इतने में भवानीदास ने दूर से चबूतरे पर बैठे ही कहा--भाई धर्म- 
देव, मान लिया पं० चौरंगीलाल फ्ूठ बोल रहे हों, था फिर यह भी' 
संभव है पंडित जी ही सत्य न कह रहे हों क्योंकि दोनों का श्रपना-अपना 
पक्ष है, इस पर वे स्थिर है, परन्तु सहाराज जी तो इस सम्बन्ध में प्रस- 
त्य नहीं कह सकते, वे तो निष्पक्ष हैं, उतका इस मुश्नामले में कोई स्वार्थ 
नहीं--- 

दीक कहते हैं श्राप, 'धरंदेव ने गंभीरता से उत्तर दिया, यों तो महा 
राज जी भूठ न बोलते हों पर इस मुप्नामले में उन्होंने भूठ भी बोला 
शोर पक्षपात से भी काम लिया-- 

बह जल्दी से सारी बात कह जाना चाहता था इसलिए उसने भवानी 
दास के 'कैसे ?” कहने की भी प्रतीक्षा न की, क्योंकि स्वामीजी फिर 
इधर ही हल्ला बोलने वाले थे, दो कदम बढ़ा भी चुके थे-- 

महाराज जी दिल्‍ली गए तो मेंते जब पूछा कि खुशहालचंद नृरपुर 
आया होगा, मासा जी के पास रोया होगा तो महाराज जी साफ ही भूठ 
बोल गए--कहने लगे हमें तो पता नहीं, न वह वहाँ झ्ाया ही था, जब 
कि भाभा जी के पत्र से ही मुझे पता लगा कि वह सबसे पहले डेरे में 

इन्हीं के पास श्राया था--रही पक्षपात की बात'"''*** 

बात श्रभी उसके मु हू में ही थी और भवानीदास ने धर्मदेव की बात 
सुनकर वाँतों तले श्रगुली दवा नजर नीची करली थी, कि स्वासी जी 
ऋद्ध सांड की तरह सिर हिलाते दो कदम झागे बढ़े और फिर दो कदम 
पीछे हटे और उन्होंने धावा बोल दिया-- 

जोर जोर से कहने लगे-- 

में भूठा, में पापी, में पक्षपाती, में तो सानता हूँ में पापी हूं-- यह 
कल का छोकरा मुझे फह रहा था, लोग कहते हैं भीमदेव मिल से कपड़ा 
लाकर मामा को देता है--मुभे कहने लगा, भाई का पक्ष क्यों करते हों-- 
तुमने दोषी से हमारी निन्‍दा नहीं की--शर्म नहीं श्राती तुम्हें-- 

“इसमें मिन्दा की क्‍या बात है महाराज जी, सेंते भाई दोषी के पश्स 
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अपना दुःख रोया था, जो बात कही थी वह क्रव भी सबके सामने कहने 
की तैयार हँ---पह तो निन्‍्दा नहीं, और श्ापने घर घर हमें लोभी श्रौर 
लालची बताया, बल्कि हम पर श्रत्याचार भी हुआ और हम ही पिटे-- 
धर्मंदेव थे कहा--- 

जो बातें दोषी से हुई' मेरे सामने ही तो हुईं महाराज जी, बह 
सामने ही तो खड़ा है, पूछ लीजिए---पंडित जी बोले । 

क्या पूछें श्रौर क्या न पूछें, स्वामोजी भुजा उठाकर बोले, पर श्रब 
कि उन्होंने माथे को पीटा नहीं--तु बड़ा सीधा बना फिरता है, उस दिन 
तूने खूबसुरतलाल की बात न सानी, जसोदा को सिखा पढ़ा कर यहाँ 
भेज दिया, में ही सबसे बुरा हु--भ्ररे में तुम्हारे लिए उमरी से भी 
गया बीता थ(--यह कहते हुए वे चार कदम और श्ञागे श्राए, भुजा हुवा 
में लहरा लहरा कर बोले--बता में उमरी से भी गया बीता था ।” धर्म 
बेब हैराव था यह उमरी का बेसुरा शाग क्यों अलापने लगें, बात समक्त 
में भ्रा गई, पंडितजी को बदनाम जो करना है उनकी इज्जत पर वार 
करना शेष था, पंडित वसंतराज अपने में मरे जा रहे थे वे सिर नीचा 
किए धीरे-धीरे फाठक की श्रोर सरकने लगें--- 

बिल्डिंग का काम करने वाले और इधर उधर के सब लोग इकट्ठू 
हो गए, डाक्टर सीतावललभ और बेच दाऊ जी भी हस्पताल छोड़कर 
भागे आए--स्वासी जी दो कदम और आगे बढ़ें--- 

(तुर्ते मेरे हस्पताल का सत्यानादा कर विया, दो महीने यहाँ मुफत 
की खाई ।' 

दो महीने जान तोड़कर काम भो किया था मेंने--पंडित जी ने 
उत्तर दिया । 

काम किया था खाक, तुने भेरे ८६) हजम कर लिए, समझ लिया 
जैसे न॒सिह शर्मा करता रहा बसे ही करेंगे--- 

श्रब पंडित वसंतराज को भो ताव आ गया परस्तु पढ़े लिखे थे, 
संबतभाषा का ही व्यवहार किया--- 
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भहांराज जी, हिम्ताब-किताब रजिस्ट्रों में भ्रन भी मौजुद है, व्यर्थ 
किसी पर इलजाम लगाना श्रापको शोभा नहीं देता, लाइए रजिस्हर बही 
खाता, कराइए हिसाब किताब की पड़ताल जो लेना हो ले लोजिए जो 
देना हो दीजिए यह उपकार का प्रच्छा बदला दे रहे हैं प्राप, संगवाइए 
सब रजिस्टर । 

स्वामी जीं उनकी प्रमसुनी कर अपनी हांकने लगे--- 

में जानता हूँ तुम्हें--][ बना क्या फिरता है, बड़ा पं० बना फिरता 
है, वे पंडित जो के श्रौर भी नजदीक श्रा गए-- 

पंडित तो में हूँ ही, जैसा भी हूँ पर आप, ऐसी बातें ग्रापको शोभा 
'नहीं देतीं, श्राप तो गुरुदेव हैं । 

और गुरुदेव स्टाद हो रही मोटर की तरह दो कदम पीछे हृठकर 
उछले, जरा श्रागे सरके ॥ 

भगुरुदेव गुरुदेव कहते हो” और हमारी भैन की देते हो--चरणों में 
हाथ भी लगाते हो भ्ौर हमारी ऐसी की तेसी भी करते हो--- 

'चल धर्मेदेव, बहुत करा लिया मात, श्रव बाकी क्या देखने खड़े 
हो--पंडित वसंतराज ने कटुता से कहा, श्रौर दोनों चल पड़े-- 

हाँ जाप्रो जाप्नो यहाँ से, फिर कभी हमारे डेरे में ने श्राता, कभी 
नहीं--स्वामी जी दूर से घिललाने लगे-- 

नहीं आएंगे, बड़ा शोक पूरा कर लिया यहाँ प्राकर--कोई कसर 
नहीं रहा। 

चलते-चलते धरमंदेव म्‌ हू में बुडबुडाता रहा--पीछे से रुक-रुक के 
रिंग मास्टर के हंटर सी एक झौर चिल्लाहुट प्राई--स्वामी जी कह 
रहे थे-- 

हमारे जीते जी कभी डेरे में न श्राना । 

पंडित वसंतराज श्रागे थे वे तो सिर भुकाए चलते रहे, परन्तु 
असंदेव ने एक बार पीछे पलटकर देखा, जँसे हिरण गोली की झावाज 
सुनकर चौकड़ी भरता हुत्रा देखे किसके लगी, पर नहीं जानता उसी 
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पर बार हुआ है, दो चार गज भागकर लडखड़ाता है, तब मालूम 
पड़ता है, वही जख्मी हुश्ना है । 

धर्मदेव कुछ इसी हालत में दस कदम चलकर सड़क पर श्राया श्ौर 
दोनों बाप बेटा चुप, सामने हुलवाई को छुकात पर बेठ गए, हारे से पिदे 
से, कटे से, तड॒प न सकते थे, बोल न सकते थे, हलक सुख कर काँटा हो 
रहा था, कहाँ समा जाए, दिसम्बर क्री कडकती सर्दी में भी प्यास लग 
रही थी, हस्पताल से दोषी और चौरंगीलाल निकल कर बातें करते 
खेतों की ओर चले जा रहे थे, कोई झूठ सच उन्हें धीरज दिलाने वाला 
भी ते था--हलवाई से पानी साँगकर पिया, गाडी पाने में श्रभी ३ घंटे 
शेष थे फिर भी दोनों सुने स्टेशन पर बैठे । गाडी की प्रतीक्षा करने लगे, 
पेंदल चलकर जाने की हिम्मत न थी, धर्मदेव के हाथ सें बर्फों का प्रसाद 
थैले में रकखा बेसे ही लटक रहा था, वह सोच रहा था-- 

धर्म गया, धन भो गया, इज्जत भी गई, मन का सहारा भी दूढ 
गया, घर में सब से अ्रधिक श्रद्धा और भक्ति गुरु जी सें उसी की थी। 
ब्रह तो उन्हें साक्षात भगवान मानता था, इष्टदेव भगवान ही नहीं भग- 
वान से भी ऊपर, श्रव वह क्या करेगा, वह एकाँत में बेठकर रोना चाहता 
था जी भरकर रोता, पर पिता उसके साथ बेठे थे, वे भी जाने वया 
सोच रहे थे कि जरा फीका सा मुस्कराएं । 

कहने लग्े---महाराज को ८६) नहीं ४०) कहने चाहिए थे । ४६) 
पहिले दिए थे, सो उनका हिसाब किताब तो लिखा रफ्खा है--कहां-कहाँ 
खर्च किए--४०) मुभे उन्होंने दिए थे, सो मेते फिर वापिस उन्हें लोटा 
दिए थे, लेकिन जाने वही दस-दस के चार नोट भेरी जेब सें कंसे शा 
गए, गांडी में बेठा तो तमाखू की डिबिया के साथ हाथ भा गए थे, 
ओर उन्हें तमाखू भी याद श्रा गया श्रौर वे सुरती बनाने लगे, 'तव तक 
गाडी चल चुकी थी, वे रुपए सेंने फिर वापिस भो चहीं किए---तुम्हारी 
माँ कहा करती थी अपना सामान वहाँ से ले शझाम्नी, दो खरल हैं, पूरे 
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फर्श की बड़ी बरी है, चारपाई है, दवाएं हैं, पुस्तकें हें, पर मेने कहा 
चलो जाने भी दो जो गया सो गया । संतों से मुझे ऐसे व्यवहार की 
आशा न थी, धर्म, और तुम्हीं लोगों ने कह कहकर मुझे हस्पताल के 
काम के लिए उकसाया ही नहीं मजबूर किया था श्रौर यहू सिला उसका 
फल, यह तो श्रच्छी हुआ तुम बौखला नहीं गए वर्ना मुसीबत श्रा जाती, 
बे तो गुण्डा गो पर उत्तर श्राए थे, ऐसी भयंकरता राम, राम, यह हें 
महापुरुष, ईइवर के शरीक, यह सेत महात्मा" 

धर्मदेव क्या बोलता, उसकी ससक उसे जवाब दे रही थी, वह चाहता 
था जल्दी से गाड़ी श्राए और घर पहुँचे । 

इतने सें मुसाफिर श्राने लगे, कुछ तो उन्तके गांव के ही थे, वे पंडित 
बसंतराज़ के पास जा बैठे और इधर-उधर की बातें होने लगीं। पं० 
बसंतराज यात्रियों के साथ बात चीत में अपने को खोने का यत्म करने 
लगे, पर धर्मदेव बेसे ही शून्य में तक रहा था, कभी-कभी गाड़ी की लाइन 
पर श्राँखें बिछा देता पा, वह जल्दी भी न श्राती थी । 
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धर्मदेव पिता के साथ घर पहुचा और उसके पिता जी ने जब 
सब वुतांत घर के किवाड़ बंद करके सुनाया तो सभी के हृदयों को 
ठेस पहुँची, और सब के सब एक-एक करके धर्मदेव पर टूट पड़े। 

भाई साहिब ही सबको वहाँ घसीठ ले जाया करते थे, भ्रौर ढेरे की 
सेवा के लिए सजबूर करते थे, में वहां पढ़ता था, भिक्षा लाने बाला कोई 
साधु न रहा तो मुभे जाता पड़ा, सेरा सत न मानता था, मेरे साथी क्या 
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कहेंगे, लज्जा झाती थी, पर भाई साहिब के प्राग्रह से घर-घर भिक्षा 
सांगकर भी लाता रहा भीमदेव ने कहा | तब बोली उसकी पत्नी । 

स्वामी जी की फोटो की ओर भूल से कोई पीठ करके तो बेठ जाए 
बस इन्हें गुत्सा श्रा जाता था, घर में कोई चीज कोई कपड़ा बच्चों के 
जूते आएं न आएं पूछो , कभी सिनेसा सैर तमाशे कहीं ले गए हें, पेसे 
पांस नहीं झोर डेरे के पंसे कभी न शकते थे। खुद कभी श्रच्छे कपड़े 
नहीं पहने पर डरे के ३२०) मासिक पूरे होने चाहिए कभी कमार कोई 
बाहिर का कास किया या प्रामदनी हुई तो उसमें से भी डेरे भेज रहे हैं । 
छोदी बहिन कहने लगी-- 

हैं तो हमारे गुरुवेब पर उन्होंने बड़ी ज्यादती की है, भाई साहिब 
के कहने पर हमने डेरे और हस्पताल के लिए घंदा बांध लिया शौर जैसे 
भी हो सका भेजते रहे ओर श्रभो इसी वर्ष ४५०) का एक नया रेडियो 
सेट देकर आए, ड्राई बेटरी सेठ--बंदरी साथ अभ्रलग--“बड़ी बहिन भी 
क्‍यों पीछे रहती 

'भाता जी के लाल मना करने पर भी ५००) की इसारती लकड़ी 
यहां भिजवादी, ओर भाई साहिब के नास जो सकाम था शहर में पह' 
भी डेरे के लास कर दिया। 

तुम क्‍यों माहुक उसके पीछे पड़ी हो, सब्र को सब, भावता सें बहकर 
श्रावमी जाने क्या कुछ कर जाता है, चलो हमने तो सब पुण्यार्थ ही किया, 
कुछ दिया ही लिया तो नहीं उन्होंने हमें गालियां दीं, निरादर किया, 
बेईमात कहा, पर हुपने तो एक शब्द श्रपने सुख से उनकी शान के 
खिलाफ नहीं कहा | 

'में होता तो, . .....भीसदेव कहने ही वाला था कि पंडित जी ने 
बात काट दी । 

तुम दंगा ही न करते तब तो उनकी विजय थी, हमने शराफत 
को हाथ से न जाते दिया, करने को तुम्हारा भाई कोई कम तो न था, 
पर वह तो पशूता होती, चलो डेरे का हमने कुछ खाया होगा तो उससे 
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बोसियों गुत्ता सेवा भी की है, बदले की भावना हमारे मन में क्‍यों श्ाए 
फिर डेरे का लालच उसे हो जो वहां से पेट पालते है. भुूझे तो हैरानी 
इस बात फी है, उन्हें जनता के धन से बने हुए अपने महल श्रदारियों का 
कितना भान श्रोर गर्व है, समय न था, नहीं तो कहता महाराज हमें तो 
निकाल रहे हो पर खुद कब तक इसे संभाले, रहोगे, मिट्टी का ऐसा भान, 
इतना मोह फिसी दिन छोड़कर जाना पड़ेगा, तब क्या करोगे ।... ... 

प्रौर भी बातें होती रहीं--जल्दी ही बाद धर्मंदेव परिवार सहित 
दिल्‍ली श्रा गया | उसके घर भगवान के चित्रों के साथ ही स्वामी जी के 
फोटो भी रखे थे, प्रातः साथ उसी तरह धूप दीप से पूजन भी होता है। 
आरती भी गाई जाती है--सतगृर पारत रुप हैं हमारी लोहा जात-- 
यह पाठ भी होता है, गुर महाराज की जय भी बुलाई जाती है, पर यह्‌ 
सब की वर्षों की बातें हें, पुरानी झादतें कैसे टूट सक्कती हैं पर दिल उसका 
टूट चुका है, शूत्य सब श्लोर से शून्य किसी सें उसका विश्वास नहीं 
प्रयत्न करने पर भी वह घटना उसके हुदय में घटती रहती है, जब बैठता 
भरोसा नहीं, बार बार है तो वहीं बातें---रघुबर नारायण उसकी सुन 
लेता है, परन्तु यही फहता है--तुम सच हो कहते हो परन्तु स्वामी जी 
ऐसे कैसे हो सकते है, तुम्हीं न कहां करते थे वे सर्वज्ञ हैं, सर्वश्रष्टा हें, 
इस पर वह खीज उठता है--- 

तब उन्होंने ऐसा व्यवहार क्ष्यों किया, सत्य भौर न्याय को क्यों 
कुचला । 

भ्षगवात की इच्छा में तुम बाधा देने वाले कौन श्रौर फिर ने जो 
करें सो ठीक-- 

रघवर नारायण के इस उत्तर पर वह जल ही जाता है, बल खाके 
उठ खड़ा होता है । 

स्वासी नी झ्रब भी कभी कभी विहली श्राते हें। पहले तो ठहरते 
ही धर्मदेव के पास थे भ्रब उसे उनके झाने और चले जाने की खबर ही 
नहीं मिलती, रघुवर नारायण से भी वे कन्ती काट जाते हें। 


१२६ पथ का अन्त 


उपसंहार 

अब कहने को कुछ भी शेष नहीं रहा, इसलिए सोचता हूँ, ऐसी 
घटनाएँ क्ष्यों घटती हैं, पहु सब किसका दोष है। इस सारी घटता का 
बरशक, उसका पान्न, श्रौर उसे बर्णत करने वाला भी खुब में ही हें, यह 
सब कुछ देख सुन कर श्रपने में ही खो गया हूँ, समझ नहीं सकता ऐसा 
शथों होता है 

यह साधु संत क्यों श्रपनें को धोखा देते हैं, श्रपजी पूजा करा, श्रपना 
चरणामुत शोर चरण घलि बाँट कर इन्हें क्यों प्रसन्‍तता होती है। क्या 
अपने को पुजवाते-पुजवाते यहु पत्थर नहीं हो जाते । इनमें का इन्सान 
धीरे-धीरे मर नहीं जाता । इन साधारण मानवों को देवता ही नहीं 
भगवान बनाकर जब पूजा जाता है तो पूजने बाले इनमें देवत्य फी स्था- 
पना करते हूँ, ईइवरत्व दूढ़ते हें, और उसी का श्राभास उनकी 
भावमा यहाँ श्रारोप करतो है, परन्तु होता यह है कि इनमें तो देवत्व 
ग्रा नहीं पता, मानवता को भी सो बैठते हैं, मिरे पत्थर बन कर रहु 
जाते है, जीवित पत्थर, जिनकी पूजा करने वाला भी श्रपने श्राप को 
खो बैठता है, कुछ हाथ नहीं लगता, सत्य की खोज में सत्य से दूर चला 
जाता है । यही है संत समागस श्रौर उसका फल, शौर यहु थी घर्म॑देव 
के संत समागस की भ्रंतिम कड़ी, उसके साधता पथ का प्रन्त । 


